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प्रकाडाकोय 


'भारत-सावित्री' का यह्‌ दूसरा खण्ड सुलभ करते हृए हमें बड़ा हषं 
टोतादै। पहले खण्डमें महाभारतके आदि पवसे विराट पवंतकका 
अध्ययन आ गयाहै, इस दूसरे खण्डमे उद्योग पवसे स्त्री पवं तकसार 
दिया गय! है । तीसरे अर्थात्‌ अंतिम खण्ड में शान्ति, अनुशासन तथा अन्य 
पर्वों का दिवेचन प्रस्तुत किया गया दहै। 

महाभारत ज्ञान काभण्डारटै। उसमे विचार-रत्नों कीखानदहै। 
उसकः साःरगर्भित अध्ययन पाठकों को 'भारत-सावित्री' के इन तीन खण्डों 
मे मिल जाताटहै। यह्‌ अध्ययन अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा उपस्थित किया 
गया है । इन पुस्तकों को सवसे वड़ी विशेषता यह्‌ है कि इनकी सामग्री 
प्रामाणिक, साथही महाभारत कौ समस्त महत्वधूणं घटनाएं इनमे 
गड है । 

हिन्दो में अपने ठंगकायह पहला प्रकाशनदटै। इसकी सामम्रीन 
फेवल रोचक है, अपितु वह्‌ महाभारत के सूक्ष्म अध्ययनकीप्रेरणा भी 
देती दहै। 

जीवन-गोधको के लिए इन पुस्तकों का सूक्ष्म अध्ययन ओौर सतत 
मनन अत्यन्त हितकारी है । सच बात यह है किये पुस्तकें महासागर की 
भांति है । इनमें जो जितनी गहरी इबकी लगावेगा, उतने ही मूल्यवान 
रत्न उसके हाथ पङ्गे । 

हम आशाकरतेदहैंकिये पुस्तकं सभीक्षेत्रोमे चावसे पदी जायगी 
ओर पाठक इनसे भरपूर लाभ लेंगे । 

--मंबी 


भूमिका 


(भारत सावित्री" यह नाम महाभारत के अन्तमें आयादहै। महाभारत 
केसारांशणके लिए स्वयं वेदव्यासकी लेखनी से यह्‌ शब्द निकला दै। मैने 
वहीं से इसे लियादहै, जसे सावित्री वेदोंकासारदटैओर वह्‌ सरस्वतीका 
पर्याय है, वंसे ही यहां भी वाणी के अर्थं में सावित्री" शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
(भारत सावित्री के रूपमे महाभारत काही सार लिया गयादै। यह्‌ 
सर्वथा वेदव्यासकोहीवाणीदहै। 


महाभारत के पात्र-चित्रण कौ दृष्टिसे यह दूसराखण्डओौर भी 
महत्वपूणं है ) क्रमशः घटनाओं ने एसा मोड़ लिया कि दोनों पक्ष युद्ध 
बिन्दु तक पहुच ही गये । उस भवरमेकूद पड़ने तक दोनों ओर के नेताओं 
को मनोवृत्ति का जो विकास हु, उसकी स्पष्ट ज्लाको हमें विराट पवं एवं 
विशेषतः उद्योग पवंमेमिलतीदहै। घटनाओंके इस वेगसे वदृतेहृए 
विकास में राजा धृतराष्टर्‌ का व्यक्तित्व सवसे अधिक उभराहुआदहै।वे 
नियतिवादी दर्शन के अनुयायीयथे। एक ओर भाग्यकेलेखमें उनका 
अटल विश्वास था ओर दूसरी ओर अपने पुत्र दुर्योधन के लिए उनके मन 
मे इतना मोह धा कि उसके सामने आते ही वे अपनी न्याय-वृद्धिखो वंठते 
थे। विदुर, संजय एवं कृष्ण ने कितना प्रयत्न कियाकि धृतराष्टर्को 
समञ्ञाकर उनके पदका प्रभाव युद्ध टालनेमे प्रयुक्त हो सके, कितुहर 
बार धतराष्टूने घुटने टेक दिये। 


दस खण्ड को दुसरी विशेषता कष्ण के उदात्त चरित्र ओर महान्‌ 
व्यक्तित्व का चित्रण है। भारत-युद्ध की घटनाओंमेन्यायरसत्यका 


० 


ञआश्रय लेकर उन्होने जिस प्रकार अपने कत्तव्य का पालन किया भौर कौरवो 
कोसाभामें स्वयं जाकर शान्तिका प्रस्ताव रखा, वह॒ अत्यन्त प्रभावशाली 
प्रकरण टै । उससे उनके साहस, प्रभाव एवं दृढ़ सत्य का परिचय प्राप्त 
होता दै । दुर्योधन ओरकर्णंके सामने संधि की चर्चा पहलेसे ही असिद्ध 
थो, फिरभीकृष्णने अपने प्रज्ञा-वल काभरपूर उपयोग क्िया। जववे 
युद्ध कौ घटनाओं को नहीं हटा सके, तव शस्त्र-प्रयोग ही एकमात्र मामं 
रह्‌ गया थाओर्‌ उस्र पर चलनेसे कुर-कुल स्वाहाहो गया। इन पर्वोमें 
संहारका जो रोमाञ्चकारी वणेन दहै, सांस्कृतिक दुष्टिसे हमे उसमें 
रुचि नहीं है । अतएव उस कथा-भाग को अति संक्षेपमें लिखदिया गया 
टै । 

कितु महाभारत के न पर्वामे भी एेसे पर्याप्त स्थल मिले, जिनका 
सारस्छरितिक दृष्टिसे ओर धामिक इतिहास की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व 
डे । वे स्थल इसप्रकार; 


१. प्रजागर पवया विदुरनीति (उद्योग पवं अध्याय ३३४०; 
पृ ० ४७-६७) 


ति $| 


. सनत्युजातीय पकं (उद्योग पवं, अव्याय ४८२-४५; पृ ° ६७-७६) 
३. भूवनकोण पवं (भीष्म पवं, अध्याय १-१२; प° १२१-१५०) 
४. श्रौमद्‌भगवद्‌गीता पवं (भीष्म पे, अध्याय २३-४०; 

पृ० १५०-२४० ) 
५. अश्व वर्णन {द्रोण पर्व, अ० २२; प० २४८-२५१) 


६. युधिष्ठिर का आद्भिक कमं या दिनचर्या (द्रोण० अण ५८; 
पञ २५४-२५६) 


७. व्यास का शतर्द्रिय स्तोत्र (द्रोण० अ० १७३; पु० २६०) 


=. मद्रक कुत्सन या कणं भौर शल्य को तू-तू, म्म (कणं ° अ० २७- 
, २६ पु° २६१-२७२) 


१६. 


उद्योग पर्वं के अन्तर्गत प्रजागर पवं बहूत ही विलक्षण है। साधारणतः 
लोकम इसे विदुरनीति कहते है, कितु यह्‌ कोई सामान्य नीति नहीं । यद 
तो प्राचीन भारतीय प्रज्ञादर्णन का अत्यन्त महनीय ग्रन्थटहै। इस प्रकार 
कौ सामग्री संस्कृत साहित्य, पाली, अर्धमागधी आदिमे अन्यत्र कहीं नहीं 
है। सौभाग्य से यह्‌ प्रकरण महाभारतमेंही सुरक्षित रहगयाटै। प्राचीन 
भारत के दाशंनिक मतवादों मे, जिन्हे पाणिनिने मतिकहादै ओर वौद्ध 
लोगो ने दिदि्ठ(सं० दृष्टि) कहा दहै, (दुष्टिका अभ्निग्राय एक-एक आचायं 
के दाशंनिक दृष्टिकोणसे था), उनका जव व्यवस्थित संग्रह्‌ हृआतववे 
ही दशन हए । पाणिनिने इन मतो कातीन भागोंमें वर्गकिरण करियादः 
एक आस्तिक, जो वंदिक परपरा के अनुयायी थे, दूसरे, नास्तिक, जो वेदिकः 
परपरा से वाहुर प्रायः भौतिक जगत्‌ के तत्त्वों कौ व्याख्या करतेथ ओर 
तीसरे, देष्टिक या भाग्यवादी जो नियत्तिवादी कहे जातेथ । दिदुरनीति 
मे नियतिवाद का भी उल्लेख आया है । धृतराष्टर्‌ ओर ययाति नियतिवादंः 
को मानने वालेथे। विदुर ओर कृष्ण प्रज्ञाद्णंन के अनुयायी ये  गीतामें 
स्पष्ट ही कृष्ण ने प्रतिष्ठित प्रज्ञा या स्थिर वृद्धि-योगका विस्तारसेवणन 
कियादहै। वेसेतोवृद्ध भी प्रज्ञावादीथे, जिसके लिए पालि-साहित्यमें 
पञ्जा ब्द है, किन्तु संसार को सत्ता के विपयमें वुद्धनेप्रज्नावाद से 
छटककर एक दूसरा ही मागं पकड़ा, जिसका मूलाधार श्रमणवादी परपरा 
थी। इन तीन प्रकारके दाशंनिक मतोंका शान्ति पवमेंकटीं अधिक 
विस्तार से वणन मिलेगा, जसा भारतीय साहित्यमें कहीं भौर उपलब्ध 
नहीं है । इसका कुछ संकेत हमने “भारत-सावित्री' के प्रथम खण्ड की भूमिका 
में (पऽ &-१०) किया है। पुस्तक के तीसरे वण्डमे शान्ति पवकेये गृढ 
प्रकरण ही व्याख्याके विषय वनेगे । प्रज्ञाद्णंनकाटही कालान्तरमंजो 
विकास हु, वह्‌ संस्कृत के नीति-साहित्य मे पाया जातादहै। प्रज्ञादशंन 
बड़ा विचित्र है। यह मानव के लिए अत्यन्त स्वाभाविक ओर निकटकी 
बस्तु है। सरल शब्दो मे, मनुष्य के जीवन मे जो नित्यप्रति के कामकाजमें 
समक्षदारीका दृष्टिकोण है, वही प्रज्ञादशंन का सार है। यह इतना 
स्वाभाविक है कि इसे मानने मे किसी को अडचन नहीं होती । प्रज्ञाद्शनकी 
युवितयां प्रत्येक मनुष्य के मनम पहले सेही वटी हुई रहती हँ गोर उस 


= 


भण्डारसे वहु उन्हं सहजही प्राप्त करलेतादहै। संसारमें ओर चाहे 
जितने दशंन हों, सवके मूल में मानवीय प्रज्ञाया वृद्धि की प्रतिष्ठाहै। 
प्रजञादशंन में बहुत पटने-लिखने या पोथी-पत्नों आदि के जगङ्वाल की 
आवण्यकता नहीं । ओर मतवादों के संकडों पन्थ हो सकते है, कितु प्रज्ञा- 
वादकातो एकी मागं है, जिस पर निश्चयात्मके वृद्धि से मनुष्य चल 
सकता दै । 


इस वारीक दुष्टिसेजव प्रजागर पवंपर विचार कियाजाताहैतो 
दन आठ अध्यायो मे उस प्राचीन दशन के संकड़ों सूत्रहाथ आजातेरै। 
प्रज्ञा के अनुयायी व्यक्ति के लिएसंस्कृत भाषामें एक नये शब्द का प्रचलन 
हुआ । प्राज्या प्रज्ञावान्‌ का ठीक पर्याय पण्डित णव्द है । प्रज्ञा, पञ्ञ- 
पण्णा, पण्डाये शव्द समाना्थक हैँ । श वै पण्डित उच्यते, स वं पण्डित 
उच्यदे' इस प्रकारके कितने ही सूतो में पण्डित की परिभाषा पाई जाती 
दै । विदुरनीति ओर गीता दोनोंमेंही इस प्रकारके वर्णेन दँ । गांव-गांव 
मे, घर-घर मे ओर जन-जन में फले हए व्यवहारो को छानकर एवं उसमें 
बुद्धि की भावना देक्रर जो रसायन तंयार हुआ, वही प्रज्ञादशंन है । अतएव 
परजागर नामक महाभारत के इस पवं कौ जितनी प्रणंसाकी जाय, कम 
है1 यह हमे एेसेलोकर मेले जाता है, जहां मानव की महिमा किसी करिपत 
देवता के रूपमे नटीं, ठ्ठ मानवकेरूपमेंही दिखाई पड़ती दहै । ऋगवेद 
के वसिष्ठ एवं दीघंतमा ऋषियों से लेकर कृष्ण, वाल्मीकि, व्यास, जनक, 
याज्ञवल्क्य, विदुर, महावीर, चाणक्य, अशोक, कालिदास, शंकर आदि 
अनेक विचारक हमारे लिए सर्वथा मानवके रूपमेंही मान्यै । उनमें 
मानवीय वृद्धिका जो विलक्षण प्रकषंदेवा जाता है, वह मानवीय मस्तिष्क 
के उसरू्पको प्रकट करता टै, जिसका मस्तक आक्राणको छता हो, कितु 
जिसके चरण दृदतासेभूमिपरर्किंहों। 


उद्योग पवं कादूसरा प्रकरण सनत्सुजात ऋषि काउपदेशहै। यह्‌ 
एक अध्यात्म दशंन का अंग था । इसका प्रभावगीतामं भी पायाजाता है। 
दस दर्शन क्रासार इन्द्रियों के ओर मनके संयम द्वारा ब्रहुप्राप्तिथा\ 


इवय 


संसारके व्यवहारो से वचतेहुए वैराग्यकी ओर इसका ज्ुकावथा। 
संभवतः उपनिषदों के आचायं सनत्कुमार इस दशंन के उपदेष्टा थे । उन्हे 
ही यहां सनत्सुजात कहा गया है । इनका मुख्य लक्ष्य अध्रमाद केटारा 
अमृतत्व की प्राप्तिया। शुद्ध ब्रह्मचयं कौ साधनासे मन, वृद्धि आौर 
आत्मा को जिस णकिति की उपलब्धि संभव है, वही इनका साधना-मागं 
था। वृद्ध ओर महावीरनेभी अप्रमाद के इस सिद्धान्त को अपनाया, 
जेसा कि धम्मपद के अप्पमादवग्ग एवं उत्तराध्ययन सूत्नकेषेसेही स्यल 
से विदित होतादहै। ज्ञात होतादहै कि योग-साधनाके द्वारा ब्रह्म-दर्णन इस 
मागक्रा ध्येयथा। इस दशन के अन्तगंत कुदं लोग भांति-भांति के रंगों 
की लेण्याओं काभी ध्यान करतेथे, पर सनत्सुजातनेब्रह्म-द्शन के उस 
दोग को अच्छा नहींकहा। इस प्रकरणकोदो वाते विशेष ध्यान देने 
योग्य हैं। एक अक्षर ब्रह्म का सिद्धान्त, जोऋगदेदसेचला आरहाथा 
गौर जिसका कालान्तर में बहुत विकास हुआ एवं दूसरा अमृतत्त का 
सिद्धान्त, जो ऋगवेद के अमृतमृत्युवाद काही अंग था। वह्‌ भी अत्यन्त 
भ्राचीन दशन था, जिसका उल्लेख नासदीय सूक्तम हुआ टै । एक प्रकार 
से समस्त सृष्टि एवं ब्रह्म की व्याख्या मृत एवं अमृत इन दो शब्दों में ढाल 
दी गर््टै। इस दशन के अन्तगंत एक विशेष सिद्धान्त सत्यका या। सत्य 
का तात्पयं पोथो-पत्नों से बाहर जीवन में साक्षात्‌ तत्तका दशन दै, क्योकि 
जीवन का निर्माणसत्यसेहृआहै भौर सत्यपरही वहटिकादै। सत्य 
की संप्राप्ति कोरे कथन से नहीं दती, वहतो दम्भकेत्याग ओर ञ्प्रमाद 
को आग्रहपूवेक जीवनमें उतारने से संभव होती दै। इसलिए मनीषी 
ब्राह्मण कहते है कि ये तीनों सत्य के तीन मख । यह्‌ सनत्सुजात प्रकरण 
भरी किसी प्राचीन उपनिषद्‌ या वेदिक चरण का वह्ताहुजआअंगथा,जो 
उद्योग पवं में यहां सुरक्षित रह गयादटै। भारत के अध्यात्म साहित्यमें 
इसका महत्त्व इस वात से सूचित होतादहैकि शंकराचायने इस पर भाष्य 
कियादहै। 


जव होनहार के ववंडर को कृष्णजी न रोक सके तो दोनों पक्षों की 
 सेनाएः कुरुक्षेत्र मे आ उटीं ओर युद्ध का चौचक वानक वन गया। एसे 
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समय महाभारत के विद्धान्‌ लेखकने भीष्म पवं के अध्याय १-१२ तक 
-भूवन-कोप' का महत्वपूणं प्रकरण जोड़ दिया है । इसकी विस्तृत व्याख्या 
दमने पृष्ठ १२१-१४्८तककी है। यह्‌ विषय जीर भी अनेक पुराणोनें 
टै । इसका विशेष स्पष्टीकरण पुस्तकमें दिग हुए मानचित्रो के द्वारा पाठकों 
को प्राप्त होगा । मोटे रूपे इस विषय में तीन वातं ज्ञातव्य हैँ । एक यह्‌ 
क्रि पृथ्वौीके प्राचीनभूगोलकोदो कल्पनाएं थीं। पटली कमलको चार 
पंखड़यों की भांति चार दिशाओं मेंचार महाद्वीप की, जिसका नाम 
चतुदद्रीपी भूगोल था। कालान्तरमें सातद्रीपों कौ कल्पना की गई ओर 
पटले वणन को नई सामग्री जोड़कर बहुत वढाया गया । इसका नाम समप्त- 
दीपी भूगोल था । यदियेदो वर्णन अलग-अलग रहते तो ठीक थापर किसी 
लाल वुज्लक्कडने उन दोनोंको एकमेंसांट करटणेसाघोटालाकरदियादहे 
कि अनवृञ् पाठक को उसमें थाहदही नहीं मिलती । सौभाग्यसे हमारे 
मित्र रायकृप्णदास्जी ने दीघं काल तक मनन करके इन दोनों वाचनाओं को 
अलग-अलग सुलज्ञा पाया ओर उसी से हम भी इस पटली को वज्ञ सके । 
इस पुस्तक मे चतुद्रीपी ओर सप्तद्रीपीभरुगोलकेजो दो चित्नदिये हं, उनका 
आधार रायकरृप्णदास्षजी के वनाए चिन्नी हैं । इन मानचित्र कौ सहायता 
से मनोयोगपूवंक इस विपय को पदृने से पाठक दोनों का भेद स्पष्ट जान 
सकगे। भूवनकोश प्रकरणकी दूसरी विशेषता सप्त-द्वीपों के नदी-परवंतों 
काव्णेनहै। यद्यपिहम अव इनसवकी पहचान करने मे असमथं है, तथापि 
एेसा ज्ञात होतादटैकिडइननामों का आधार तथ्याट्मक था। उनमें से शाक 
दीपके कुद्यनाम पहचानमें आ जातेदहं। अतएव यह्‌ मानना चाहिए कि 
लेपनाम भी किसी समयमे सुविदित रहे होगे। 


भौगोलिक वर्णन की तीसरी विशेषता भारतवपं के पवत, नदी ओर 
जनपदो का सविशेष वणन है । इसका मूल पुराणों का भूवनकोण वणन 
ही था, क्योकि वहां ये सूचियां वर्गीङ्ित ई ओर यहां मिली-जुली है। 
फिर भी जहां तक सम्भव हुभा हमने इनकी पहचान ओर वर्गकिरण कर 
दिया रै। 
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इस खंड का चौथा महत्त्वपूणं प्रकरण भीष्म पर्वके अंतगेत गीताके 
अठारह अध्याय ह । गीता जगत्‌्रसिद्धग्रंथहै ओर इस पर भाष्य, टीक्रा 
मौर अनुवादोंका कोई अन्तनहींदै। फिरभीदहमेलगाकरि सांस्कृतिक 
इतिहास की दुष्टिसे गीताकाअमी तक एक भी अध्ययन नहीं हुभा जर 
उसके कितने ही एेसे पारिभाषिक शब्द टै, जिनपर प्रकाण डालने कौ अव- 
श्यकता है । इस संवन्धमें हमारा कार्य दो प्रकारकादै। एकतो गीताकी 
जो वैदिक परिभाषाएं है, उनकी हमने उसी पृष्ठभूमि मेंव्याख्याकी टै 
जसे क्ष र-अक्षर, क्षे त-क्षे्रज्ञ, अहोरात्र, महद्ब्रह्म, बीजग्रद, स्वयंभू आदि 
विषयों को वेदमूलक तत्त्वज्ञान केसाथ मिलाकर देखा गयादै। इस 
अध्ययन का दूसरा दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के इतिटास से संवंध रखता 
है, जैसे गीता के दूसरे अध्याय की वहुत-सी सामग्री श्रना-दणेन' सेली गई 
है। दसवें अध्यायकी सामग्रीमें प्राचीन भारतीय लोक धर्माका अच्छा 
संग्रह है । इसक्रा अधिक विस्तार से विवेचन हमने अपने श्राचीन भारतीय 
लोकधमम' नामक ग्रंथमेंक्रियारै। यहां यहप्रए्नभीउठायागयादटै कि 
विभ्रूतियोग नामक दसवें अध्यायमें क्या संगतिदै? पेडोमेंमं पीपल दहु, 
जलचरो मे मगरमच्छहू, इत्यादि कल्पनाएुं योही उठकर नहीं वड़ो टी 
गड । इनके पीट धार्मिक मान्यताओंका एक पूरासंसारहीषिपाहुजादे। 
वहीं प्रवेश करके इनका पूरामहच्व जानाजा सकतादै। इससंवध मं 
खोजने पर गीता का ब्रत शब्द पारिभापिक निकला। उसी पृष्ठभूमिमें 
उसके अथं की संगति ठीक वंठ सकती है (देखिए पृष्ठ २००) । जहां तक्र 
सम्भव हुआ, गीता कौ युक्तियों के पूवंपक्न ओर उत्तरपक्षको हमने अलग 
करने का यत्न किया दहै गीता कौ इस नई व्याख्या का नाम हमने "गीता- 
नवनीत! दियादहै ओर यह भी प्रयत्न कियाद कि इसका अधिक व्यापक 
प्रचारहो। हमारा यह भी अनुमानैः कि यदि किसी विज्ञ पाठक को 
उपजाऊ मानस-भूमिमें इस व्याख्याके कुच अंकुर स्फुटित हो स्के तो 
उपनिषद्‌ ओर महाभारत एवं वंदिक चरणों के अध्यात्म-साहित्य कौ 
सहायता से गीता के ओर्‌ भौ पारिभाषिक शब्दों का वेदिक एवं तुलनात्मक 
विचारों का उद्धार हो सकेगा। गीता कुद्ध अपने युगसे बाहरकी रचना 
नहीं दै। वह तो उस युग की विशेष शब्दावली में इवी हुई है, जो उस्‌ 
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समय लोक विदित थी। 


द्रोण पवं के अध्याय ररम लगभग ६० ण्लोकों में घोडोंकेरंगों ओर 
नामों का जसा विलक्षण वर्णन है, वेसा प्राचीन साहित्य में दण्डिकरत अवन्ति 
सुन्दरी के अतिरिक्त हमे कही नहीं मिला, यद्यपि मानसोल्लास, हेमचन्द्र 
जदि के कई मध्यकालीन वर्णन हमारे सामने थे। यह्‌ वर्णन क्या है, घोड़ों 
काव्यापार करनेवाले किसी व्यापारीका क्रोड़पन्र टै। जहां तक वना, 
हमने द्रोण पवं की सामग्रीकोअवन्ति-सुन्दरी सेमिलाकर अनिका प्रयत्न 
क्रियादै। पर इसका अभी अधिक स्पष्टीकरण संभवदहै। 


द्रोण पवंमेही अध्याय ५& में युधिष्ठिर का आ्भिकया नित्यकी 
दिनचर्या सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही रोचक दै ओर यहु आवश्यकदैकि 
संस्कृत के पाटूय ग्रथो में इसका अधिक प्रचार हौ (पृष्ठ २५४-५६) । इस 
प्रसंगके भी कड पारिभाषिक शब्दों पर हमने भारतीय कला की सहायता 
सेनयो प्रकाश डालादहै। राजा के महल में तीन कक्षाएं या चौक होते थे। 
राजा कव कटां वेठकर कौन-साकमं करता था, इस पर कुद्ध प्रकार हमने 
डालारै, पर विशेषके लिए हृषंचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन" एवं 
"कादम्बरी : एक सांस्कृतिक अध्ययन", इन दो ग्रंथों को देखना आवश्यक है। 


द्रोण पवं की युद्धकथाओं कौ मरुभरूमिको पार करकेजव पाठक्र उसके 
मंतिमद्धोर पर ष्हुंचतादहै, तो किसी बुद्धिमान लेखक ने वहां थके मनकी 
शांतिके लिए शतरुद्रिय स्तोत्रके खूप में एक सरसाती हुई जलधारा 
प्रवाहित कोदै। यह शतरुद्रिय स्तोत्र भगवान्‌ शिवकेनामों का अमृत जल 
टै । सका स्वरूप विराट ओर भव्य है । इसके ६६ शलोकं मे पहले यजुर्वेद 
के णतरुद्रिय कौ शंली पर नमस्कारात्मक वीस श्लोकै, फिर भगवान्‌ 
शंकर के दिव्य कर्मो के वणेनात्मक ३५ शलोक टं । पुनः उनके बहुधा भावों 
के सूचक 3 श्लोक हँ ओर अंत मे शिव के भिन्ननामोंकी निरुक्तियों के १९१ 
श्लोक है। इस प्रकारके शतरंद्रियया सहस्रनाम स्तोत्रों को साहित्यिक 
रचना बहुत ही परिश्रम-साध्य साहित्यिक कायं था। कोई प्रतिभाशाली 
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लेखक ही दीर्धकालीन अध्ययन के वाद इस प्रकारके स्तोत्रकी संघटना कर 
पाता था । इसमे मूल कल्पना यह थौ कि ईण्वर-तच्व एक होते ए भी गण, 
कर्म, नाम ओर लूपोंके कारण अनेकटै ओर मानवकेज्ञानकी परिधिं 
कद्ध भी एसा नहीं है, जो ईश्वर की विभूति, एेश्वयं या योगसे वादट्‌र हो । 
अतएव बरहत्‌ नाम-स्तोत्र रचनेवाले लेक भारी प्रयासपूर्वक वैदिक भौर 
लौकिक साहित्य का मंथन करकैः पडले नामों का चनाचकरतेथे आर्‌ अंत 
म उन्ट्‌ छन्दोवद्ध करिया जाता धा । करई नाम स्तोत्रां को मिलाकर देखने स 
ज्ञात दाता कि इन सूचियोमे वहुतसे नाम अलग ओर वहूत से एकर 
समानं । इसका टतु स्पष्ट है । जव भगवान्‌ के एकत्व की ओर दप्ि जाती 
है, तो देव भेद होने पर भी एक~से नाम उपर उतिराअतिरटै ओर जव 
वहुधा भाव पर दृष्टि रहती दै, तो भिन्न-भिन्न नाम कटे जात) वैततो 
अन्य ध्र्मामें भी स्तोत्रं का महत्त्व टै, किन्तु भारत के धािक साहित्यमें 
स्तोत्रा का वहूुतदही विशिष्ट स्थानदटै। 


शान्ति पवंके “भीष्मस्तवराजः नं स्तोत्रको वाग्यज्न कहा गया] 
द्रव्ययज्ञ वहु व्यय-साध्यदहै, किन्तु स्तोत्र-खूपी वाग्यज्ञद्वारा इष्ट्देवका 
जाराधन सुलभदै।योंभीदेवतस्वके सानिधघ्यके दोही उपाय । एक 
मानस ध्यानद्रारा, दूसरे वाक्‌ की शक्तिकेद्वारा। मन, प्राण, वार. इन 
तीनों से यह्‌ चंतन्ययुक्त शरीर बनादै। इनमें प्राण मध्यस्वदै। जव वह्‌ 
अपनी शविति मनकोदेतादहै तो उससे देवतत्व काध्यान किया जाता दहै; 
पर जवप्राण की शक्ति वाक्‌ यापंचभूताट्मकरशरीर्‌ को प्राप्त टोतीदहै, 
उससे वाणी द्वारा देवता कायजनया वाग्यज्ञकियाजातादै, उमे ही स्तोत्र 


कहते हैँ । 


यह उल्लेखनीय है कि अपने साहित्य मं कई सहस्रनाम पाय जाते, 
जसे गायत्री सहस्रनाम (देवी भागवत, १२।६।१०- १५५. ब्रह्माण्ड के मध्य 
में स्थित देवी का अक्रारादि करम से स्तोत्र): पावती सहस्ननाम (कू्मपुराण 
पूर्वखंड, १२।६२-१६६) ; गंगा सहल्रनाम (स्कदधुराण, काशीखंड, 
२६।१७- १६७) ; विष्णु सहस्रनाम (पद्मपुराण, उत्तरखं ड भ० ७२ एलो ० 
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१२३- २६७) । इसके अतिरिक्त शिव के भौ कितने ही उत्तम स्तोत्र है। 
जो शिवस्तोत्रै,वेहीद्द्रस्तोत्ररै, क्योकि रौद्र भाव कौशान्तिसेही 
शिवात्मक भाव की प्राप्ति होती है । मत्स्यपुराण में शुक्रकृत शिव काञअति 
उत्तम नमः स्तोत्र है (मत्स्य ४७।२८-- १६८) , जो यजुर्वेद के १६बे अध्याय 
के गतदद्रिय स्तोत्र ओर शान्ति पर्वं अध्याय ४७के भीष्मस्तवराज की 
णेली पर दै । हरिवंश में कश्यप कृत रद्र स्तोत्र (हरिवंश २।८२।२६-६०) 
ओर कृष्ण कृत सद्र स्तोत्र (हरित्रण २।८४।२२-२४) उल्लेखनीय है । 
विष्णु कृत शिव का एक नमः स्तोत्र भी है (लिगपुराण १।२१।२-७१)। 


पुराण साहित्यमे शिवकेतीन सटस्नाम भी पये जातें, जो अत्ति 
महत्वपूणं हैँ! तात्विक दुष्टिसे उनको कल्पना विराट है । पहला स्तोत्र 
तण्डि कृत शिव सहस्रनाम है (लिगपुराण १।६५।५४- १६८) । यही 
महाभारत के अनुशासन प्वेमें भी उद्धत हुआ है (अनुशासन पवं,. 
१७।३१- १५३) । 


दूसरा दक्ष कृत शिव सहस्रनामदहै,जो वायुपुराण भध्याय.-३०्में 
आयादहै। वहींसेलेकर उसे शान्ति पवंके लेखकने (२८४।६६९) उद्धत 
कियादै; किन्तु प्रूना संस्करणमें पाठ-संशोधनके समय यह अंश प्रक्षिप्त 
सिद्धहृआदै। ज्ञातहोतादहं कि यह शान्तिपर्व के मूलपाठमें कालान्तरं 
जोडा गया, जो महाभारत की कुछ वाचनाओंमे आजभी नहींहं। इसी 
शिव सदस्लनाम को वामनपुराणके लेखकने अध्याय ४७ मे उद्धत क्रिया 
हं । किन्तु वहां उसे दक्ष-करृत न मानकर वेन-कृत कहा गया ह्‌ । 


तीसरा शिव सह्लनाम स्तोत्र विष्णु कृत हं, जो लिगपुराणमेंही 
दूसरी वार आया है (लिङ्लपुराण १।६८।२७- १६६) । ज्ञात होतादहैकि 
लिङ्खपुराणमं तण्डि कृत स्तोत्र पहलेसे विद्यमान या ओर कुदं समय बाद 
शिव, विष्णुकी भक्ितिकासमन्वय करते हुए किसी योग्य लेखकने इसे भी 
उसमे स्थान दे दिया । भगवान्‌ शिव का एक अत्यंत उदात्त स्तोत्र जमिनि 
कृत॒ "वेदपादस्तव' है, जिसमे कितने ही वंदिक मंत्रों के चरणांशलेकर 
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भ्रभावशाली छन्दो की माला गधी गई है (बरृहन्नारदीय २।७३।२९- 
१४१) । वस्तुतः द्रोण पर्वान्तगंत व्यास-कृत चतुविध शिव स्तोत्न भी शली 
ओर भावोंकी दृष्टि से अत्यंत तेजस्वीटहै। यहस्मरणरखना चाहिएकि 
तत्त्व की दृष्टिसेअग्नि, रद्र ओर प्राण एक-दूसरे के पर्याय है, जसा कटा: 


प्राणे निविष्टो वं रद्रस्तस्मात्प्राणमयः स्वयम्‌| 
प्राणाय चेव स्द्राय जुहोत्यमृतमृत्तम्‌ ॥ 
(लिङ्कपुराण, १।८८।६६) 


अताव सद्रतत्त्व या प्राणतच्वको प्रशंसा मजो कटा जाय, कमै । 
जसे अग्निकेघोरओौर अधोरदोशरीर रहै, जते प्राण के शान्त ओर्‌ कुपित 
दो रूपरहै, नसहौशंकरकेभीरुद्रजीरशिवयंदोरूपरहै। प्रजापति का 
सृष्टिमें स्थिर क्ियाहृआ जोसेतुटहै, उमवधेज का उल्लंघन करनेसे 
शान्त शिव घोर वन जातेरटै। स्तोत्रं के रचयिता दोनोंलूपों में उनकी 
आराधना करते है । वस्तुतः दद्रात्मक सृष्टि के तनावमें पडाहुजा प्राणी 
यदि भगवान्‌केसर्द्ररूपको नहीं पहचानता तो वह्‌ उनके णिवरूपका 
समराधन भी सकुशल नहीं कर सकता। अशिव याअमंगदके वारणसे 
ही मंगलात्मा शिव का आगमन होता द। 


कर्णं पवंमें कणं ओर शल्यकी त्ू-तू ममे बहुत प्रसिद्धै ¡ हमारे मन 
से सदा यह्‌ प्रणन उठ्ताथा कि इस प्रकार के अभद्र विवाद कासकेतया 
असली मर्मक्याहै? सौभाग्यसे इस वणन के पीठे जो ठोस एतिहासिक 
आधार था, वहु हमारे हाथ लगगया। यह मद्रदेशणया पजावकेराजा 
शल्य को छीछालेदर नही, किन्तु इस वर्णन के व्याज से उन यूनानी लोगों 
को धज उतारी गई है, जिन्होने मद्र की राजधानी शाकलमें एक शती तक 
राज्य किया ओर जिन्हें मद्रकयवन कहते थे । बाहीक या वेक्ट्िया में राज्य 
करने वाले पूरवकालीन गूनानी बाह्लीकयवन ओर मद्रदेश य पंजावमें 
राज्य करनेवाले उत्तरकालीन यूनानी मद्रकयवन कहलाते थे । उनका रहन- 
सहन ओर आचार-विचार भारतीयों से भिन्न था मौर गोमांस आदिका 
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भक्षण, अत्यधिक सुरापान, स्त्रियों के साथ खुलकर नाचना, आयं नियमों 
के सदुण गोच का अभाव,ये कु्धएेसी वातं थीं, जिनके विरुद्ध भारतीयों 
में अत्यधिक रोप उत्पन्न हुआ ओर वह उवाल शल्य-कुत्सन नाम के इस 
प्रकरणम वक्ारह्‌ गयादहै। यरूनानियोकाएेसाकटखना वणन किसीभी 
ओौरदेणके साहित्यमें नहीं पायाजाता। हमारा अनुमान कि इसकी 
रचना पृष्यमित्र शुग (लगभग १८५ ई०पू०-- १५६ ई०पू०) के कालमें 
हई । पुष्यमित्र ओर उनके उत्तराधिकारी ब्राह्मण वंशज थे ओर यहां यह्‌ 
वार-वार कहा गयादहैकि कोई ब्राह्मण मद्रदेशसे घूमकर आया ओर उसने 
यह्‌ सूचना दी । इतना ही नहीं, इस प्रकार का प्रचार उसयुगकी आव- 
्यक्रता थी । इस वर्णन के नव (€) पैवन्दर्है, जिन्हें एक साथ सीं दिया 
गयादहै; पर वे थेकलियां आजभी स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । ज्ञातहोतादै 
कि इन वर्णनों का वहूत कुं उदेश्य मद्रदेण कौ जनता के मन को यूनानियों 
के विरुद्ध फरना था । अतएव मानो इस प्रकारके लोकगीत जान-वून्ञकर 
जनतामे प्रचारितक्यिगए। मूलवणनोंमें इन्हं कई जगह गाथा कहा 
गया टै। अनुमानहोतादहैकि जव लोग महाभारत की कथा सुनतेथे,तो 
उसो के साथ मद्रक यवनो का यह प्रसगभी सुनाया जाता था ओर इसका 
गहरा रंग उनके मन पर पड़ता था, जिससे समस्त मध्यदेणयपे यवनोंसे 
प्रतिशोध का ववण्डर्‌ उठ खड़ाहुआ ओर सचमुच उसकाली आंधी 
क प्रकोपसे मद्रक तिनकेकीतरह्‌ उड़ गये। पतञ्जलिने महाभाष्यमें 
एक उदाहरण दिया दुर्यवनं' उसका अथंदहै यवनो का घोर विनाश । 
वहं मद्रक यवनों पर आई हई इसी प्रकार की विपत्ति का सूचक है । पृष्प- 
मित्र ओर उसके सुयोग्य पौत्र वसुमित्र के नेतुत्वमें मध्यदेण सेउठारेला 
मद्रकं यवनोंको बहाले गया। 


"भारत साविन्नी'के प्रथम खंड के पहले २८लेख "साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
केद्वारा प्रचारितदहृएथे भौर वादमे विराट्‌ पवंकेभंततक्रभीसामग्री 
जोड़कर उन्हं पुस्तक रूप दिया गया उससे जनताको ग्रंथ के विषय में 
अत्यधिक चि उत्पन्न हो गई थी । उसी प्रकार गीता के अठारह भध्यायों 
को व्याख्या गीता-नवनीत' शीषंक से साप्ताहिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित 
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हए ओर उसके संवंध में कई पाठकों ने अपनी अभिरुचि प्रक्रट करते हुए 
उन्हें पुस्तक रूप में देखने को इच्छा प्रकट की । आशा है, “भारत सावित्ती 
कायह्‌ द्वितीय खंड उन्हुं रुचिकर टहोगा, क्योकि गीता की व्याख्याके 
अतिरिक्त ओर भी क प्रकार कौ धार्मिक ओर सास्करतिकसामग्री इसमें 
समाविष्ट हुई है। 


महाभारत शतसाहृल्नी रहिता है । समस्त भारतीय राष्ट्‌काधमं, 
दर्शन, कला आर संस्कृति महाभारतम प्रतिविम्वितदहै। प्राचीन उकिति 
के अनुमार वेदव्यास ने यह्‌ विलक्षण ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलित कियादै। 
सचमुच महाभारत रत्नोंकी विलक्षण खानदहं। इसपर प्राचीनयुगकौ 
देव-वोध, अर्जुन मिश्र, सर्वज्ञनारायण आदि की कई अच्छी टीकां 
उपलन्ध है । 


किन्तु आज का पाठक उन टीकाओंको परिधि ते उपर उठकर महा- 
भारत को स्वयं अपने समीक्षात्मक नेत्रसे देखना चाहता है । यही महा- 
भारतके संवर्धनशील स्वरूपकी विशेपतारहै। महाभारतज्ञानका वह्‌ 
अमृत कलण दहै, जो व्यास के मन रूपी गरुड दवारा मानव-कल्याणके लिए 
पृथिवी पर लाया गया दहै । ऋगवेद के शब्दों में "भा पूर्णो अस्य कलश... 
स्वाहा (ऋगवेद ३।३२।१५) यह अमृत कलश, मंगल घटयापूर्णंकुम्भ 
जीवन के सत्यरूपी अमृत से ओत-ग्रोत है। उसके परिमित शब्दो मे अमित 
अर्थं भरादहै। बार-बार प्रयत्न करने पर भी यह संभव नहींहो पाताक्रि 
उसकी पूरी अ्थंगतिमनमेभा सके) 


भविष्य में जिस बडभागी पर सरस्वती की महती कृषा होगी, उसे 
सहस्र नेतो से महाभारत के समग्र अथं का दर्शेन सिद्धहोसकेगा। 


--वासुदेवशरण 
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भारत-साविवी 
खण्ड २ 
उद्योग-पवं 


४३ : : सेन्योद्योग 
(श्रघ्याय १--१९) 

इरा पांचवें पवं मेएक सौ सत्तानवें अध्याय । कथा-प्रवाह्‌ ओर 
अध्यात्म-सामग्री का इसमे अच्छा समन्वय पाया जाताहि। तेरह वषं के 
वनवास की तपस्यासे पाण्डव कचनकी तरह्‌तप रहे थे) परिस्थिति उनके 
पक्नमेंन्यायकी पुकार कररहीथी1 परसत्यके उस विन्दु तकर पहुतच्तने 
मे अभी कई बाधाएं थीं । उन्हीं को हटाने के आरम्भक प्रयत्नो की ्ञांकी 
इस पवं मे मिलती है । इनमें सवसे आकर्षक कृष्ण का कौरवो को सभाम 
दूत बनकर जाना है, जहां उन्होने णान्तिकी याचना कायहुस्वर ऊचा 
क्रिया: 

कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत) 
अप्रणाशेन वीराणामेतद्‌ याचितुमागतः॥ 

दुर्योधन के हृठ की चदान से टकराकर यह्‌ सौम्य प्रयत्न कंसे छिःगन- 
भिन्न हो गया, यह्‌ हम आगे देखेगे । पाण्डवो के प्राप्तव्य अधिकारोंकी इम 
संधि-वेला मे स्तवसे भारी खलवली धुतराष्ट्‌ के मनमेथौी। इस व्यक्ति 
को जो असंतुलित मन मिला था, वह्‌ कभी पाण्डवो की ओर ज्लुकता किन्तु 
अधिकांश में दुर्योधन के षड्यन्त्रो के साथ ही गुंथा रहता धा, जसा पहले 
करई स्थानों पर देख चुके ह । क्या पाण्डवों को उनका अधिकार देना ही 
पड़ेगा? यदि देदियागयातोमेरेपूत्रों काक्याहोगा? यदिन दिया 
गया तब क्या होगा ? इस तरह की उधेड-वुन से धृतराष्ट्र की नींद जाती 


२४ भारत-सावित्नी [ ५. उद्योग पवं 


रही; उसेही कथाकारने “प्रजागर कहा दै। उसव्याधि कोद्र 
करनेकेलिए भारतीय विचारोँकेमहाकोशमेसेदो प्रकारकी अीपधि 
धृतराष्टरकोदी गई, एक विदुरके नीति-धमं की, दूसरी सनत्युजात ऋषि 
-के अध्यात्म-घमं कौ ये दोनों ही इस पवं के विशिष्ट रसपू्णं स्थल ओर 
महाभारत के चमक्ते हुए रत्न है। 


पाण्डवो का युद्ध-वि सदा 


उपप्लव नगरमे अभिमन्यु केव्रिवराह से निवृत्त होकर पाण्डव पूनः 
विराटनगरमे लौट आए । यह स्वाभाविक्थाक्रि वहां स्व लोग निलक्रर 
भगे को समस्या पर विचार्‌ करे। विवाह के अवमर्‌ पर्‌ एकन टीने वालों 
भेद्रपदभीधे। सवमें वृद्ध ओर सव्रते मान्य उग्रेन भो वहां उपस्थित 
थे । कुछ आरस्मिक बातचीतके वाद दट्ृष्णने षाण्डवरोके कवं की ॐर्‌ 
सवकाध्य्रान आकितकरते हुए कदा, "आप सव जानते हैँ कि किस 
प्रकार शकुनि ने कपटद्यूतत युधिष्ठिर्‌ काराज्यते लिया ओर णतं कै 
साथ उन्हँ प्रवास में भेजदिया। प्राण्डवोंने अने सत्यद्ारा अनेके कष्ट 
सदकर भी वह ब्रत पूराकरलियादै। अव युधिष्ठिर ओर दु्योधिन का 
जो हित दो उसे अष सवसोचे। वहु धर्मयुक्त दोना चादहिए। अधः 
युधिष्ठिरदेवांकराभी राज्यन चाहुगे । धमपूवंक एकः गाव का आधिपत्य 
भी उन्हे ग्राह्य होगा । कौरवो ने कभी अर्जुन को आमने-सामने नहीं जीतता 
तो भी राजा धृत्तराष्ट्‌ ओर उनके युहूत्‌ सदा कौरवोंकीदही कुशल चादरते 
है । पाण्डवोंने अपने बाहुबले जो राज्य वनायाथावे केवल उसी के 
इच्छक हँ । आप सव पृथक्‌ रूपसे भौर मिनक्रर निश्चित करे। पाण्डवीं 
के साथ कौरवोंने कुद उलटा व्यवहारक्िया तोवे लड़ भी सक्ते ह। 
आप यदि सोचेक्रिये उन्हं जीतन पायेगेतो क्यासवब हितेपी मिलकर 
इनकी सहायता के लिएतेयार दहै? दुर्योधन क्या सोचतादहै ओर क्या 
करने वाला है, यह हम नहीं जानते । उसका मत जाने विनाञपभीक्या. 
कर्तव्य का निश्चय कर सके ? सलिए यहां से कोई योग्य पुरुष दूत के 


` खूप मे जाकर युधिष्ठिर के लिए आधा राज्य मांगे 1 
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सवने ङ्ृष्ण की वात ध्यान से सुनी। बलरामने कटा, “आपने धर्म 
ओर अंसे युक्तङ्ष्ण का वचन सुना, जिससे युधिष्ठिर ओौर दुर्योधन 
दोनों का हित होगा। अधा राज्य देकर दुर्योधन सृखी दोण ओर उसे 
पाकर युधिष्ञिरिभीरुखीहोगे। मुञ्रेभीयह्‌प्रियदै कि कौरव-पाण्डवों 
मे शम की स्थापना के लिए कोई बहां जाय जीर भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण 
अदि एत्रंवृद्धपौर्‌ जन, सेनाध्यक्ष ओर व्यापारिक निगम-श्रष्ठ्यिं की 
उपस्थिति मं नच्रतापुवंन टेसे वचन कहे जिससे युधिष्ठिरक्रादहित हो।. 
वहां जर भौ चिलाड़ो थे जिन्हें युधिष्ठिर जीत सक्रतेथे किन्तु युधिष्ठिर 
ने शकुनि कोटी चुना जीर बरावर उलटे पामे पड़ने पर भी खेलते रहे । 
इसलिए णक्रुनिकाभी कुचं अपराध नहीं। सव कुछ विचार कर उचित 
तो यहीदहैरिहमारा दत्त धृतरष्टर्‌ को प्रनाम करके शान्तिपूर्वकं वातचीत 
करे, तभी कुद्धं स्वाथं सिद्ध दहो सकेगा 1" 

बलराम के अन्तिम वाक्यसात्यकि को डंक की तरह लगे। उसने कटा, 
“जित्तका आपाजेसाहोतादहैवंसाही वह्‌ कटूतादै। कुष लोगशूरओौर 
कुद लोग कायरदहीतेर्ह। एकही कलमे क्लीव ओर वीर दोनों जन्म षा 
जाति है, जमर एकं वृक्ष पर फलप्रद ओर फलदटीन शाखाएं । हे बलराम ! 
तुन पर नहीं, मेरा रोप इन सुनने वालों पर है, जिनते तुमने निडर होकर 
युधिष्ठिर का दोप कहा । अक्षविद्यामें अनजान महात्मा युधिष्ठिरको 
उन जुआरियोंने जपने चर बुलाकर जीत लिया इसमे कटां कौ धनंजय ? 
गौर फिर उसने उन्होने कपट किया। वे भीष्मद्रोण के समक्षाने सभी 
पाण्डवो को उनका पतुक राज्य नहीं दंगे । मैं तीक्ष्ण बाणो से उन्हं युधिष्ठिर 
के चरणों मंञ्ुकाऊंगा। आततायी णत्रुओंके वधम अधमं नहीं। हा, 
शत्रुओं से याचना मं अधमं जीर वदटृटा है 1" 

द्रुपद ने सात्यकि के जंसेस्वरमें ही कहा, “दुर्योधन भिठाससे कभी 
राज्य न देगा । धृतराष्टर्‌ उसे चाहता है। अतएव उसी की-सी कटेगा । 
कणं, शकुनि मूंतावश ओर भीष्म, द्रोण उत्साहहीनतावश उसी का साथ 
दगे। बलदेव काकट्ना मेरी समज्ञ में तोवैठानहीं। विना शक्तिके 
दुर्योधन से जो कहा जायेगा उसे वह पापी नि्ंलता मानेगा। सद जगह 
दूत भेजो, नहीं तो वह दुर्योधन भेज देगा । पहने जो प्रार्थना करता है 
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सज्जन उसीको बात मान लेते हैँ । शल्य, भगदत्त, आहुक, सेनाविन्दु 
आदि निष्पक्ष राजाओं के पास, पंचनद, त्रिगतं, पांसुराष्टर (उड़ीसा की 
पांस नामक रियास्त), कारुष, कलिगाधिपति कुमार इन सवके पास दूत 
भेजो । मेरा यह पुरोहित धृतरष्टर्‌के पास जाय ओौर्‌ इसे आपवतादं कि 
वहां धृतराष्टर, भीष्म, द्रोण भौर दुर्यधिन से क्या-क्याकटूना दै ?" 

कृष्ण ने वड़ी चतुराई से वात को समेटा । उनका अपना मततो दूत 
भेजने के पक्षमेथाही, द्रुपद के प्रस्ताव को सुनकर उन्होने कटा, ““पंचाल- 
राजका कथन युक्तियुक्तहै। नीति चाहनेवाले हमारे लिए यही पहला 
कायंदहै। हमारा कौरवों-पाण्डवोंसे वरावर कासंकवधदे, यदिदोनों का 
व्यवहार ठीक चलता रहे । हम तो व्याह के अवसर पर निमंत्रण पाकर 
आ गए यथे। विवाह हो चूका, अव लौट जा्येगे। हे सोमको मे ध्रेष्ठ, आप 
आयु ओर ज्ञानम वृद्धतपमदटैं। धुतराष्टर्‌ आपको वहूत मानतदहं। आप 
आज ही दूत भेज दीजिए गौरजो सन्देण हो उसे भी निश्चित कर 
दीजिए । यदिन्यायसेणान्तिहो गई तो भाइयो का युद्ध स्क जायेगा 1" 
तव विराटने कृष्ण को वन्धु-वान्धवों के साथ द्वारका के लिए विदा किया। 
उसके वाद द्रुपद ने अपने पुरोहित कोदूतरूप में भेजते हुए कहा, ““जडइ 
भूतोसेप्राणधारी श्रेष्ठर्है। सांस लेकर जीने वालों में वुद्धि युक्त प्राणी 
अश्वगजादि श्रेष्ठ हैँ । बुद्धि-युक्तों में मनुष्य, मनुष्यों में द्विजाति, द्विजोमें 
कर्मपरायण बुद्धि रखनेवाले उत्तम है । आप रेमे व्यक्तियों में भी मुख्य रह। 
साथी प्रज्ञा में शुक्र ओर वृहस्पतिःके तुल्य है । धृतराष्ट्र की जानकारी 
मे यह सव हआ । विदुर के समज्ञाने पर भी वह पुत्रकाही पक्ष करता दै। 
आप धृतराष्ट्र से धमंयुक्त वात कहं । वे राज्यतोनदेगे पर उनके जो धमं 
परायण योधा है, उनमें फूट पड़ जायेगी । फिर उन्हें एक मत करने मे समय 
लगेगा। इस वीच में हम लोग सेना-कमं भौर सामग्री-संचय कर लंगे। 
तुम्हारे जाने का यही मूख्य फल होगा कि कुदं समय मिल जायेगा ।” यह्‌ 
सुनकर बुद्धिमान्‌ पु रोहित हस्तिनापुर की ओर गया । 
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कृष्ण कावृरण 


इधर दुर्योधन भी अपने गुप्तचरों द्वारा युधिष्ठिर की चेष्टाओंका 
पता लगा रहा था । उसने जव सुना कि कृष्ण द्वारका लीट गएुहैतो वह्‌ 
भो वहां गया। संयोग से उसी दिन अर्जुन नेभी द्वारका के लिए प्रस्थान ` 
किया । जव वे पहुचे कृष्ण सोये हुए थे । दुयध्षिन उसी अवस्वामें सिरहाने 
जाकर वैठ गया । उसके पीद्ये ही अर्जुन भी पहुंचा ओर पैरोंक्री भोर वैठकर 
प्रतीक्षा करने लगा । जागने पर कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा अर तव दोनों 
कास्वागत सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। दुर्यधिन ने हसते 
इए कहा, ““इस भावी युद्ध में आप मृज्ञे सहायता दं । आपव मुज्ञमे ओर 
अर्ज में बरावर सख्यभावदहै। हम दोनों का संवंध भी आपके साय एक- 
साट जौर फिर र्म पहले आपके पास पहुचा हूं) सज्जन पटले आएहुएको 
अपनाते है। जपे इस सद्वृत्त कापालन कर ।' कृष्णने सरल भावत 
उत्तर दिया, “इसमें सन्देह नहीं कि तुम पहले आए, पर मने पहले पाथं को 
ही देखा । तुम्हारे पहले आने के कारण ओर उसके पहले देखे जने के कारण 
मेरा निश्चयदटैकिर्म दोनों की सहायतां करूगा। दछोटोंका मन वहलाव 
पटले होना चाहिए एेसी नीति दहै । एक भोर मेरी असंख्य नारायणी गोप 
सनाटै दूसरी जोर म अकेला रहंगा-सो भी हथियार नहीं उठाऊगा ओर 
युद्ध नहीं करूगा । हे अर्जुन, इनमें से जो तुम्हे रुचे चन लो क्योकि तुम्हारा 
मन पटले रखना उचित दै ।” अजुन ने तुरन्त कृष्णको चन लिया ओर दुर्योधन 
उनके संनिकों को अपने पक्षमें करके फिर बलराम के पास पहुचाभीौर 
आने का हेतु कहा । बलराम ने कहा, “ने विराट के यहां ङृष्णको फटकार 
कर तुम्हारे पक्षमें कुच कहा था पर ङ्ृष्ण को मेरा वह्‌ वाक्य खचा नहीं । 
विनाकृष्णकै ्मक्षग भरके लिए किसी पक्षम नहींहो सकता । इसलिए 
मैने निश्चय किया है कि दोनों में से किसी का सहायक न बनूंगा 1 सुनते 
ही दुर्योधन प्रसन्न हो गया ओर उसने अपनी जीत निर्चित जान ली भौर 
हस्तिनापुर लौट आयः । 

कृष्ण ने एकान्त मं अर्जन से पृद्धा कि तुमने क्या सोचकर मुञ्ज अकेले 
को चना । अर्जुन ने कहा, “भाप लोक में यशस्वी है। यश के लिएर्मैने 
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मापको चुना । बहुत दिन से मेरी इच्छा थी किआपमेरे सारथी वनं । अव 
वह॒ अवसर आयाहै;“ कृष्णने उपे स्वीकार करिया । ज्जन भी प्रस्ननन मन 
से युधिष्ठिर के पास लौट आया। ऊपर जिन नरायण गपो का उल्लंख 
कृष्ण ने अपनी सेना के रूपमे क्रियादहै वै यमुनाके दक्षिण तटवर्ती कद्छारों 
से लेकर किसी समय नर्मदा तटवर्ती चेदि प्रदेशतक फते हुए थे ; महाभारत 
मे अन्यत्र भी उनका उल्लेख आयारहै। उन्हींकंकारण कृति जन्पदया 
कोतवार प्रदेश गोपाद्रि नामसे प्रसिद्ध हृआ। सौपालगिरि ही वतमानः 
ग्वालियर है। 


खट्य का जना 


विग्रह कौ भोर रपटते हुए कु रु-पाण्डवों की सूचना उनके मामा मद्रराज 
शल्थ तक पहुंची । वे पाडवीं से मिलने चले । दुर्योधन चतुर राजनीतिज्ञ 
क्मीभांति इस समय वहूत ही चौकन्ना बना हुजआथा। शल्य के प्रस्थान कौ 
सूचना पाते ही उसने मागं में भच्येसे अच्छे सभा-मण्डप खड़ेकरादिये 
शल्य ने इस प्रवन्ध से प्रसन्न होकर सभाकारोंको इनाम देनेको इछ 
प्रकटकी। दुर्योधन तो गुप्त ल्पसे वहांथादही, प्रकट हौ गया। वह्‌ सव 
प्रबन्ध उसका क्रिया हुआ जानकर शल्य ने प्रसन्न होकर कहा, “जो -इ च्छ 
- हो माग लो 1” दुयोधन ने वात पकड़कर कटा, “म यही चाहता हूंकिजाप 
सत्यवाक्‌ हों ओर मेरी सेना के सेनापति हों 1" शल्य ने उसे स्वीकार क्रिया 
मौर तब वे उपप्लव नगर में पराण्डवों के स्फन्धागार (छावनी) में पटर 
भौर उनसे मिले । शल्य ने वनवास दु.ख से उबरे हुए पाण्डवो के साथ 
सच्ची सहानुभ्रुति प्रकट करके दुयोधन के साथ वचन हारने कोवातभी कट्‌ 
दी । युधिष्ठिर ने स्वाभाविक धोरतासे कहा, “आपने अन्तरात्मा के अनुकूल 
ठीक ही कियापर र्म चाहताहूंकिकणं भौरभर्जुनकेद्रेरथसंग्राममेंञआप 
जव उसके सारथी बनें तो भर्जन का भी ध्यान रक्खें। चाहे सारथी रूपमे 
आपके लिए एेसा करना अनुचित भीहो, फिरभीहिमामा, कणंकेतेज 
की हानि आप अवश्य करं।” शल्य ने संभवतः ` पाण्डवो के दुःख से द्रवितः 
होकर इसे भी स्वीकार कर लिया। 
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इन्द्र-वुत्र आख्यान 


इस अवसर पर्‌ शल्य ने युधिष्ठिर को दिलासा देने के लिपु सपत्नीक 
इन्द्रके भी दुःख सहने का एक गाख्यान सुनाया । यह्‌ निश्चय ही इन्द्र -वृत्र 
प्राचीनर्ददिक आख्यान था जिसे यहां भागवत धमं का उथला पुट देकर 
किसी उव हण कर्ता व्यास ने चलते हए कथा-प्रवाह्‌ को रोककर वे-अवसर 
भी कह दिया है । अच्छा होता यदि आरण्यक पवंकी कथाओं की मूसला- 
धारवृष्टिमे इतस्तभी समेट लिया गया होता । आठ्वं अध्याय के सत्ताइसवें 
श्लोक के भावं को शब्दंणः अद्भारहवे अध्याय के तेइरावें श्लोक मेँ (भवान्‌ 
कर्णस्य सारथ्यं करिष्यति न संशयः । तत्र तेजो वधः कार्यः क्णेस्य मम 
संस्तवैः!) दोहराते हृए कथाकारने टृटे हृए तारको फिरने जोड़ा दै, 
किर्‌ भी यह्‌ आख्यान महच्वएणं होनेसेसांकी लेने के योग्यहै। अनेक 
पुराणोंमें भौ कुकु भेद से इसके कितने ही रूप सन्निविष्टहोगएदै। 

त्वष्टा प्रजापति काल्निशिरा नामक पुत्र हुआ वह्‌ एकसिरसे वेदों 
का अध्ययन करता जीरसोम पीता, दूसरे से दिशाओं का पान करता ओर 
तीसरेसेसुराका पानकरताथा 1 अतएव उसकी संजा विश्वरूप हुई । 
उसने इन्द्रपदकी इच्छाकी।! इन्द्रने उसकेतष में विघ्न डालने के लिए 
अप्सराओंको भेजा, पर कुट्फल न दहुंजा। क्रोध करके इन्द्रनेव्रका 
प्रहार करिया जिससे वहु आहूत होकर गिर गया, पर्‌ उसके दीप्ततेज के 
कारण इन्द्रकोणान्तिन मिली जओौर वह तेज जीवित-सा हौ दिखाई पड़ा । 
तव इनदर ने एक तक्षाकोदेखा । देखकर कहा कि तुम इसके सिरो को अपने 
फरसों से काट डालो । इराक लिए तुम्हे यज्ञ मे .आहूुत पशुभों के शिरोभाग 
प्राप्त होगे । तक्षाने वेसाही किया । इन्र प्रसन्न हुए पर प्रजापति त्वष्टा 
ने क्रोधे भरकर इन्द्र-वध के लिए वृत्र को उत्पन्न किया। “इन्द्र शतु 
विवधेस्व' कहकर उन्होने अग्नि में आहूति दी, जिससे वृत्र ने जन्म लिया। 
वृत्र ओर इन्द्र का महाघोर संग्राम होने लगा। वृत्रने सवक्तो घेरकर इन्द्र. 
को ग्रस लिया। देवोंने एेसी युक्तिकीक्रि वृत्र को जम्हाई आ गईं ओर 
इन्द्र तत्काल उसके मुख से वाहर आ गए पर वृत्रके आगे इन्द्रन ठहर सके। 
यहां तक तो कथा ठीक चली हे । इसके आगे कथा को पहला भागवतो पुट 


३० भारत-सावित्री [५. उद्योग पकं 


यों दिया गया-देव मुनि मौर इन्द्र ने भयभीत होकर विष्णु के यहां 
गृहार को ओर उपाय पृदधा। विष्णु ने कहा, “जाकर विश्वरूप सेमेल 
करो । मेरेतेजसेही इन्द्रपार पासकेगा। म उसके वच्मेंप्रविष्टहो 
जाऊगा 1" ऋषियों ने वृत्र से कहा, “तुम भरूरिविक्रम इन्द्रको जीत नहीं 
सकते । क्यों क्ञगडते हो? संधि कर लो?” वृत्र ने कहा,“हम दोनों तेजस्वी 
है, संधि कंसेहो सकती है? ऋषियोंने फिर उसे चांपा तो उसने कट्‌ 
दिया, “न सूखेसेन गीलेसे, न पत्थरसेन लकड़ीसे, न णशस््रतेन व्र 
से,न दिनमेन रातमें, यदि मृज्ञे इन्द्र वध्य समञ्ञे-ओौर किसी उतायसे 
नही- तो र्मे संधिकर लूंगा ।“ ऋषियोंनेचटवातमानली! इद्र वृत्र 
को टीपनेको टोहु मे रहने लगा। कभी समुद्र तट पर उसने उसे सध्या 
कालमेंदेखा । इन्द्रने सोचा, “यह खर को संध्यादहै, नसूरयंकादिनओौर 
न चन्द्रमाकीरातदहै। बस्त उसने समृद्रके फनसे वृत्र पर प्रहार कियाओौर 
विष्णुकेतेज ने फन में घुसकर वृद्ध को पीस डाला । 


इन्द्र ओर वृत्रका अथं 


कथा का इतना अंश वेदिक धरातल को बहुत कुच्साधे हए है) 
मूलतः यह्‌ तम गौर परकाशके हन्द की कत्पनाहै, अर्थात्‌ जल ओरतेज 
काद्न्दही सृष्टिकामूलद्न्दहै। यही शीत भौर ऊष्णभावका संघषं 
विश्व के मूल स्पन्दन कादहेतुहै। आप्यप्राणको असुर भौर तजस प्राण 
कोदेव कहा जाता है । हमारे इस रोदसी ब्रह्माण्ड में जो अमृतात्मा तजस 
तत्त्व है वही इन्द्र है । देवों के अधिपति इन्द्र गौर असुरोंके वरुण । 
वरुण राति, तम, भावरण ओर संकोचन के प्रतिनिधि र्है। इन्द्र दिन, 
` ज्योति, भेदन ओौर प्रसषारणके प्रतिनिधिर्है। रात्रि तमोलक्षण वहु आवरण 
है जिससे ज्योतिर्मय प्राण आवृत्त हो जातादहै। इस आवरण धमं या 
आपोमय वारुण प्राण को वृत्र कहा गया है । वृत्र का निवंचन ब्राह्मण ग्रंथों 
के अनुसार यह है “सवं वृत्वा शिष्ये" अर्यात्‌ सवको ढककरया अपने तमोमय 
 ख्पसे सवका आवरण करके वह॒ सो गया। आपोमय वारुण प्राणसे 
जाग्नेय एन्द्र प्राण का अभिभूत हो जाना ही उस प्राण की सुप्तावस्था है । 
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व्याप्ति धर्मा कोई जलीय तत्त्व पृथिवी-अन्तरिक्ष-यौ नामकसौरमंडलकी 
त्निलोकी का संवरण करके उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहताहै या 
जमाने के लिए संचपं कर रहा है । इसी अप्य प्राण को ऋषियों ने "वृत्र 
कहा है । इस आप्य प्राण रूप वृत्तासुरने सारे सौर मंडल कोधघेर रक्खा 
है, परन्तु उत्तके आक्रमण होनेषर भी सूयं का इन्द्र प्राण, जिस्ते मघवान्‌ इन्दर 
भी कहते है, विजयी वन रहा है । सौर इन्द्र पारमेष्ट्यसोम की आहुतिस 
प्रवल बनकर अपने रष्मिरूप वच्र से उस वृत्र कासंहार क्रिया करता. टे 
अर्थात्‌ सौर रषिमियां अपने तेजोबल से उस वृत्र रूपी आप्य प्राण को 
हटाती रहती हें । 

वेदिक सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार स्वयंभू, परमेष्ठी सूयं, चन्द्र, पृथिवी 
कुल पांच प्रकारके पिड दहै । स्वयंभू अव्यक्त हं। उसके वाद परमेष्ठी वह्‌ 
महान है जिसमें आप तत्व भरा हुजादहै। उसी वारुण आप्‌ तत्त्वसे जव 
आग्नेय तेज का सघपं होता है तव सूर्यात्मा इन्द्र प्रवल होकर पानी के गमं 
से रोदसी च्रिलोकी का निर्माणकरताह । पानी से तात्पये स्थूल जलसे नहीं 
किन्तु पचभूतो की वह प्राथमिक अवस्था दै जिसमेंवे सर्वत्र व्याप्त रहते 
है । इसी आप्ति धमं के कारण उन्हुं आपः (यदाप्नोत्‌ तस्माद्‌ आपः)कहा 
गया । उस अवस्था कोऋत भी कहते द। सवं व्याप्तहोनेके कारण 
जिसका केन््रनहो वही ऋतदै। ऋतके गभंसे केन्द्रयुक्त सत्य का जन्म 
होता दै । स्वतः प्रकाश सूयं ही विश्व का वह्‌ सत्याट्मक केन्द्र है । जिसको 
रर्मियो के उच्छिष्टभागसेयाप्रवग्ये से विश्वभूतोंकी सृष्टिहो रहीदहै। 


त्रिशिरा विश्वरूप का अथं 


परमेष्ठी ही त्वष्टा प्रजापति हैँ। उसका ्िशिरा नामक पुत्र विश्व- 
रूप है । जिसमे सव रूपों की समष्टि हो वही विश्वरूप है । प्रजापति ओर 
उसका पृत्र दोनों अभिन्न है। परमेष्ठी के व्याप्तिमत्‌ स्वरूप मे या पचभूतों 
की प्रथम अव्यक्त अवस्था में जिसे विज्ञान की भाषामे प्रोटो-मटर कगे, ` 
पुयक्‌-पृथक्‌ रूप अन्तर्लीनि रहते है । इन्द्र या मघवा प्राण ही उनका तक्षण 
करके उन रूपों को अलग-अलग अवस्था मे लाता है। कहा है--रूपं-रूपं 
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मघवा बोभविति मायाः कृष्वानस्तन्वस्परि स्वाम्‌ (ग्वेद ३।५३।८)} ! 
सौर इन्द्र सकेन््र तत्त्व द । जिसमें सीमा भावहो वही माया तत्वत है, 
इन्द्र अपने माया वल को अनन्त केन्द्रोके चारों ओर प्रवर्तित ओर संचित 
करता हुआ नाना रूपोंकी सृष्टिकर रहादहै) प्रत्येक पिडया रूपमे एक्‌ 
इन्द्रवल या मायावल सीमितव्नारहै। दवि्वका सवसे वड़ावल माया 
बल दहै। त्वष्टा के पुत्रको त्रिशिरा कहा गयादै। विश्वल्पहोते हुए भो 
त्निशिरा के केवल तीन सिर ये। पिर यहां रूप त का प्रतीक है। विष्व 
मेसवखूपोंकीतीन टी कोटिया दै। इन्हे दिक भाषामें लोक-साटसरी, 
वेद-साहस्री जीर वाक्‌-साटरूी कहते हैँ । वेद-साहस्री का तात्पयं मनोमय 
रूप, लोक-साहस्ली का तात्पयं प्राणमय या लोकमय रूप (आयतन मात्र) 
एवं वाक्‌-साहस्री का तात्पयं अर्थंमय या भूतमयकूपटहै1 यही त्रिशिरा के 
क्रमशः तीन सिरर्है। पहलेसिरसे वहु वेद का अध्ययन करताथा, दूसरे 
से दिशाओं का पान करता था (अर्थात्‌ सव लोकों का उसमें अन्तर्भाव था) 
ओर तीसरेसिरसे वह वाकसुष्टियाभूत सृष्टिक प्रतीक करू्पसुरा का 
पान करता था 1 सुरा वेदिक भाषामेंक्षत्रयाद्रूतकाप्रतीकदै। सुराक्रा 
उलटा सोमदटै, वह्‌ ब्रह्मयावेददहै। इसीलिए आख्यानम कटादटैकि जिस 
सिरसेवहसोम पान करताथा उसीसेवेदपाठभी करताथा। 
इन्द्र के व्-प्रहार अर्थात्‌ माया वलसे त्रिशिराका शिरण्छेद हौ 
गया जिन विश्वरूपो को उसने अपने तीन सिरोँमभं छिपा रखा था उनका 
मोक्ष या प्रसारण इन्द्र द्वारा होताहै। इस कार्यमें इन्द्र तक्षण धर्मका 
आश्रयलेतादै। उसेहीकथामेंतक्षाका परश्‌ (वठृईका फरसा) कहा 
गया है । इस तक्षा को क्या प्राप्त होतादहै? यक्षमें आहुतपश्‌ का शीषं 
भाग । छिन्न सिर को ही वेदिक भाषामें प्रवग्यं कहाजातादै। पशु नाम 
भृतका है 1 जितनी भूत सृष्टि है सब प्रवग्यं से संभवहै। प्रत्येक भूत किसी 
मूल केन्द्र का छिन्न भागयाप्रवग्यहै। मूल स्रोत से दिन्न-गीषंहोनाया 
कटकरर अलग हो जाना भूतयज्ञ या भृतनिर्माण के लिए आवश्यक है! 
उदाहरण के लिए सूयं शक्ति का स्रोतयाकेन्रहै। के को ही उक्थ 
कहते है । जहां से उत्थान होता है वही उक्थ है। सूयं-केन्द्र से चारों ओर 
फौलने वाले सहस्र-सहलर रश्मि जाल का उक्थ सूयं है। रश्मियों को यह 
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शक्ति जवतक सूयंसे मिली रहतीदै तवतक्र उसे सूर्य॑का ब्रह्मौदन 
कहते हैँ । वही ताप ओीर प्रकाश की शक्ति ररिमियों दारा विखर कर जब 
आकाशमें फल जाती दहै तव वह सूयं का दछोड़ा हुआ भाग प्रवग्यं कटुलाता 
है । प्रवग्यकोही यज्ञ की भाषा में छिन्न-शीष्णं भाग कहते हैँ। शक्ति 
काकोई भी केन्द्र अपना ब्रह्मौदन नहीं दे सकता । उसे स्वरूप-संरक्षण के 
लिए रखना पड़ता है । उस ब्रह्मौदन का कुच अंशी हम अपने सेअलग 
करके दूसरेकोदेपातेदहं। उसी को अपने स्वल्प का दिन्नभागयाकटा 
हृजा अंश कहते है । 

जो यज निर्माण कौ प्रक्रियाके भीतर आया हुआदहै वही यज्ञकापशु 
दै । उसके ब्रह्मौदन का प्रवृक्त या दिन्न भाग ओौरोंको प्राप्त होता दै 
इस दुष्िसे विश्वमे सूयं भी यज्ञीयपश्‌दै। उही मेध्य अश्व कहा 
दै ओर उपा उस मेध्य अश्व से प्रथक्‌ हुआ मस्तक या उसका प्रवग्यं भाग 
टै (उषा वं अश्वस्य मेव्यस्य शिरः बृहदारण्यक, १।१।१) 1 महाकाल 
रूपी अण्व हमारे लिए अनिवार रूपसे संगमनीय या संग्राह्यदटै। उसीका 
एकं प्रच्छन्न टुकंड़ा या सूक्ष्म्अंश उपाह) 

तक्षाने जव विशिराकेतीनसिरोंक्रातक्षण कर दिया तव उन तीन 
सिरोंसेकथाके अनुसार करपिजल, तित्तिर ओर कलविकये तीन प्रकारके 
पक्षी उड़कर चारोंओर फल गए! यहां भी वेदिक कल्पनाकोपुराणके 
शब्दो मे डाला गयादहै। विश्वरूपके सिरोंकेतक्षणसे पक्षियों का नीचे 
ऊपर द्विणा-विदशाओं मे फलना एक सुन्दर अभिप्राय है 1 पक्षी को सुपणं 
वहूते हैँ ओर रूपधारी प्रत्येक पिण्ड या पदार्थं वैदिक भाषा में सुपणें कहा 
जाता दै । जिसके निर्माण की व्याख्या के लिए वेध यज्ञमें मुपणं-चितिकी 
जाती है ¦ स्वज्योति, परमज्योति ओौर रूपज्याति तीन ही प्रकार के पिण्ड 
दै जिन्हे क्रमशः सूयं, चन्द्र ओर पृथिवी भी करते दै 1 यहां प्रतीक भाषामें 
कपिर्ल नामसे (जो ञंचे वृक्षों पर धोंसल। रखतादै) वेदया मनोमय 
सुपर्ण, तित्तिर प्रतीकसे (जो चारों ओर क्ञाडियों में घोसला रखता दहै) 
प्राण या लोकमय सुपणं ओर कलविकया गौरंया पक्षी के प्रतीकसे (जो 
 घरोमेंधघोंसला बनाता ह) भौतिक सुपणं या पिण्डों का ग्रहण किया सया 
` दै । सुपणं को ही सप्तपुरुष पुरपात्मक , प्रजापति कदा गया है ओर सू, 
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चन्द्रमा इत्यादि महापिडों को भी वेदिक भापामें सुपणंही कटादै।ये सव 
त्वष्टा प्रजापति के रूप-तक्षण के प्रकट परिणामर्हु । त्वष्टा ल्पाणि पिंशतु 
अथवा त्वष्टा हि रूपाणां विकरोति इत्यादि कितने ही वाक्यो में वैकारिक, 
भौतिक या व्यक्त रूपोंका निर्माण करने वालेकोत्वष्टाकट्‌ागयादै। 
त्रिशिरा ओर वृत्र दोनों प्रजापति के पत्र । दोनौं भासुर आप्य प्राण 
केही प्रतीकंरहै। न्निशिराया विश्वल्प उसकी पूर्वावस्था भौर वही जव 
रूप-तक्षण के लिए उद्यत बच्धारी इन्द्रसे संघपं करने लगता तव 
उसे वृत्र कहा गयादहै। वृत्र ओर इन्द्रके महाघोर संघं को उपाख्यान 
को भाषां ढालते हृए कहादै कि वृत्नने इन्द्र को अपना ग्रान वना 
लिया ओर पुनः देवशक्ति की महिमा स इन्दर वृत्रकेउदरसे बाहर्‌ आय।। 
"जो वृत्र सवका आवरण करकेसोया हुआ था उसने जम्टाई ली, इसका 
तात्पयं यही है कि उसमे अग्निकाजागरणहुजाया गतितच्व या प्राणत्तत््व 
उदवृद्ध हआ । आग्नेय तत्व का उद्‌वोधन हौ इन्द्र को विजयदै। जुम्मिका 
या जम्हाईप्राणों की हलचल या जागरण का प्रतीकदै। जृम्भणकं साय 
ही तत्काल इन्द्र वृत्र केग्रास ते मुक्त हुआ ओर डइन्द्रको मुवितति देव 
महीयान्‌ ओर्‌ प्रसन्न हुए । 


अनग्तिश्रौर जल कासंघषंहीसृष्टिटै 


अग्निओौरजल का यह संघपं सष्टि-प्रक्रियाका मूल रहस्यदै। चारों 
ओोरद्छाए हुए जल को भपनी शक्ति से सोम रूपमे परिणत करके अन्ति 
उसे अपना भक्ष्य याअनन वनाता है ओर उसीसे वदता) शुद्ध जो जल्प 
अवस्था है वह उस जलात्मक दूधकेसमान है जिसको आहुति से अग्निवृज्च 
जाती है,किन्तु अग्नि संयोग से जव उसी दुग्ध मेंसे चृत उत्पन्न होता है तव 
वह्‌ घृत खूपी सोम अग्निका संवधंन करतादहै। घण, मन्थन, तापनका 
ही नामअग्निहै। विराट्‌ ओरअणदोनोंमें समान प्रक्रिया हो रहीहै। 
इन्द्र सोम चाहता है । सूर्यरूपी इन्द्र का निर्माण भी महती नीहारिकाओं के 
चषण-मन्थन पर हौ निभर है । यही उस महान्‌ समृद्र का मन्थन है जिसका 
पौराणिक कथाभों में रूपक बांधा गया है। जवतक भावरण करने वाले 
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वृत्तकाविनाशन हौ तवतक इन्द्रप्राण की विजय संभव नहीं। वन्नया 
भावरणात्मक् आप्‌ तत्त्वको ही वंदिक्र भाषामें वरुण भी कटा जाताहै। 
आप्य वार्ण प्राण आसुरी है। इन्द्र प्राण दैवी है । इसका तात्पयं यही कि. 
वरुण शीत ओर इन्द्र उष्ण है;वर्ण ऋत रूप है, इन्द्र या सूर्यं सत्य खूप है । 

सर्वत्र व्याप्ति-धर्मां आपूतत्त्व का कोट ध्रुवकेन्द्रन था। उसी में मन्यन 

प्रक्रियासे जव ताप जन्य परमाणुओं का समूहन हुआ तभी केन्द्र काअविर्भाव 
हुआ 1 केनद्रात्मक संस्थान ही सत्य कहा जाताहै। वही सूयं है। महान्‌ 
पारमेष्ट्य समुद्रम शवितके विराट मन्थन से सूर्यंसद्श अनेक पिण्ड 

उत्पन्न हूए । हमारा सूर्यं उनका प्रतीक हे । आवरणधर्मां शीतप्रधान माप्य 

आसुर तमोभाव रूपी वृत्र को हटाकर प्रकाशक ज्योतिरूप इन्दर प्राणको 

अन्तिम विजय या महिमा का साक्षी यह्‌ सूरयंहै। 

न केवल विराट सृष्टि मेँ किन्तु प्रत्येक सूक्ष्म सृष््टिमे भौ जहां रेतोधान 
होतादै वृत्र गौर इन्द्रका यही नियम काम करता है। महान्‌ श्राप्‌ तत्व 
योनि दै। उसमें शुक्त का आधान क्रिया जातारहै। “मम योनि्मंहद्ब्रह्य 
तस्मिन्‌ गं दधाम्ग्हम्‌'(गीता),यही सृष्टि कानियमहै। माताका आर्तव 
पारमेष्ट्य आप्प तत्त्व के समान दहै, वह्‌ तमोमयदै। अभी उसमे कोई शूप 
प्रकट नहीं । उसमे जव शृक्राधानटहोता दहै तव एक केन्द्र बन जाता है। उस 
केन्द्र मे आग्नेय तत्तव का एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंण प्रविष्टटै। वहीअग्िया 
दन्दरप्राणहै। उस गर्भित श्रूणमें विण्वरूपोंकी समष्टि अन्तर्लीनि रहती 
है 1 उसीमेंरूपोंकातक्षणकरने वाला वहमूलप्राणभीटहैजो मन, प्राण, 
वाक्‌ याज्ञान, क्रिया, मधं के समस्त त्रिवित्नर रूपों को क्रमशः, अभिव्यक्त 
करताटै।वेही विश्वरूपत्रिशिराकेतीन सिररह। उनका जौ तेजढकाहुआ 
थाउस आवरणया वृत्रकोहटाकरहीइन्द्रया आग्नेय प्राण उसी गर्भित 
ध्रूणमे सवखूपो को क्रम-क्रमसे प्रकट करतादहै। यही त्वष्टा ख्पाणि 
पिशति प्रक्रियादहै। मातृकुक्षिमे जो अन्न से वनने वाले रसर्ह उन सबके 
भीतरसे पोपण तत्त्व लेता हुआ भ्रूण अपना विक्रास करता है। वह 
पोपणात्मक रस तत्वही सोमहै। रसकीजो मात्रा भ्रूण स्थित उस 
आग्नेयकेन्द्रको प्राप्त होती दहै, वही उस इन्द्रकासोम भागदहै। इन्द्रने 
स्वयं अपनी व्याख्या करते हुए कहा दै-- प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, मै वह्‌ ज्ञा 
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या चित्‌ तत्त्व हुं जो प्राण संयुक्त दँ । वुक्ष-वनस्पतियोंकारसदहौी उनका 
भ्राण है। कीट, पतंग, मनुष्य, पणु-पक्षी आदिमेंरसभीटै भौर चित्‌ जीर 
मनस्‌तत्त्व भौ विशेष ख्पम उदवद्धदटै। इसो मध्यप्राणकीसंजल्ला इन्द्र 
है जो सवके भीतर दक रहा) इनद्रही इन्द्रियों के रूपमे अपनी सत्ता 
भरमाणित ओरं प्रकाशित कर रहादहै। शतपयब्राह्मणमेंकटादहैकरिप्राण- 
रूपमे दट्कनेकेकारण टी उमे इन्ध कहते ओर इन्धही न्द्रहै। सृष्टि 
का मूल विराट्‌भावया अणृभावोंमेंकोईदैतोएकमात्रभ्राणया गतिततत्व 
हीदहै। प्राणो वं समञ्चन-प्रसारणम्‌ (शतपथ ८।४१।४।१०}-- यही 
भ्राणया गति तत्त्व की सवसे वड़ी वंज्ञानिक् परिभाषा दटै। यही अग्निर । 
यही रुद्र है, जसा स्पष्ट शब्दों मे कठादहैः 
एतमके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म इाइवतम्‌ ।! (मन्‌) 

सृष्टि कहीं भी हो एक यज्ञहै।अग्निमे सोम की आहूतिके विनाकारं 
सृष्टि संभव नहीं । केन्द्रस्थ अग्नि स्पन्दन द्वारा जिस पोपण तत्व का 
माकषण करतादहै वही उसकासोमदटै। यही दहकने वाला इन्द्र प्राण यज्ञ 
का सवसे बड़ा देवता है (इन्द्रो व॑ यज्ञस्य देवता)1 सोम ही उसका प्रिययेय 
है। यही सृष्टिमें इन्द्र की महतो महीयसी महिमा दै। इसको नाना प्रकार 
से भौर अनेक रूपकों या उपाच्यानों द्वारा उपवु हित क्रिया गयादहैकिन्तु 
तथ्य इतना हीदटै कि हमारी इस रोदसी चरिलोकीमेडइन्द्रही वेन्द्रस्य तत्त्व 
है गौर गतिया स्पन्दनदही उसका स्वरूपटै। जंसे-जसे इन्द्र वृत्र पर 
विजयी होता है व॑से-वंसे ही यज्या ङ्प निर्माण की प्रक्रिया वदती दै।वृश्न 
वनस्पति भौरप्राणधारियोमं इसे हम प्रत्यक्ष देख रहे है । साष्टिकेमूलमें 
को महती ऊष्मा है जिसका तार सवभूतोमे पिरोयाहुजाद। ज्प्मारे 
ही ऊष्माका जन्म संभवदहै, वह्‌ ऊष्माही अग्नि है--'ऊष्मा चंवोप्मणः 
जज्ञे सोऽग्निरभूतेष॒ लक्ष्यते । अ गिनिष्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यमक्रारयत्‌ 
(आरण्यक पवं २११।४) । जो सवसे पटले याप्रारम्भमेहूजा उस्र यग्रणी 
ऊष्मा की ही संज्ञा अग्निदै। वहीतो भूतोकेभीतर वंठाहुजादै। भूतां 
को रचने वाली वही आग्नेय या इन्द्र प्राणात्मिका शक्ति इस सृष्टिमें 
सवसे महत्वपूणं ओर रहस्यमयी है। उसे ही मनुतत््वया प्रजापति भी 
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कटा जाता है । ऋग्वेदी उसे सव मूत्तियों का अधिष्ठाता केन्र या महदुष्य 
कहतेर्ह। सामवेदीदेज नंउनोकी शर दृष्टि करते हए उपे ही सवसे 

हान्‌ तेजोमंडल या मह्‌त्रत साम कट्तदहु। इन्द्र के स्वल्पको व्याख्या 
जीर उसकी साक्षात्‌ अनुनूति समस्त ऋग्वद कासार दै। इन्द्र-वृत्नका 
उपाद्प्रान ही सव वेदिक उपाख्यानोंमें सिरमौरदैः; 


इन्द्रकी ब्रह्महत्या का अथं 

उद्योगपवं में इन्द्र-वृ्र कीकथाके वैदिक स्वह्प के निर्वाह के सा 
आगेकं अंगम कुद्धंउसयुगक पाचराच्निक पुट दिया गयादैजब अव्ययात्मा 
महाविष्णुको देवाधिदेव माना जाने लगा था। इसके अनुसार वृत्र कावल 
एसः बढ़ा कि इन्द्र उरते हारने लगा ओर उसने विष्णु से यह्‌ वात कही- 
“मं पटले समथ था, अव असमथ हो गया हू” (समर्थो ह्यभवं पूवंमसर्थो 
हि साम्प्रतम्‌, उद्ोगऽ १०।२) । विष्ण ने कटा--“^हेदेवो, मै दन्द्रके 
व्रमेप्रविन्ट टोकरउने वृत्त-वधकी शक्त प्रदान करूगा1" कथामें 
जो यहकहा दंक्रिइन्द्रने समृद्रकेफनत वृत्त क्रा नाश किया, इतना 
अंशभोवंदिक वर्गनके अनुर्‌लथा। वंदिक विज्ञान में अम्भोवाद नामक 
एक दृष्टिकोण था, नारदीय सूक्त मे जिसका उल्लेख आया है 1 इसके 
अनुसार आपूयाजलयावायु त संधरषं स विका को परम्परा बताते हृए 
शतपथ ब्राह्मण में कटा गया दै कि सवरो पहली उत्पत्ति फन की हुई । तब 
करमशः मृत, ऊप (क्षार पदार्थं), सिकता (बालू), शकरा, (ककड) अष्मा 
अयस्‌ ओर हिरण्य इन जाठ प्रकारके पदार्थोँका निर्माण हुआ जिनमें कोमल 
फन से लेकर कड़से कड़े रत्नादिक सयव आ जाति है । जिस समय आपोमय 
समुद्र में फेन वनने लगा उसी समय मानों वृत्त काआवरणहट गयाया 
वृत्रकानाणदहोगया। उस समय रद्र वायुके स्थान में शिव वायु बहन 
लगी अर्थात्‌ जल के मन्थन से सोम उत्पन्न होकर आग्नेय तत्त्व का संवर्धन 
करने लगा। 

पारमेष्ट्य तत्व को महान्‌ या महत्‌ ब्रह्म कहा जाता है । इसीलिए 
पारमेष्ट्य जलों पर जव तापधर्मा इन्द्र या अग्नि को विजय मिली तो कथाः 
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केठंगसेकहागया किडइन्द्रकोनब्रह्यहत्या का अपराध लगा उस कहानी 
को बढृति हुदक्हागयादैकिदन्द्रद्धिपगयाओौर उनकेस्थानमेंनहूपको 
देवों ने इन्द्र वनाया । इन्द्राणी केलिएकामूक होने केकारणनहूप को 
अपदस्थ होना पड़ा । यहां कडानीको फिर वैष्णव मोड़ दिया गयादहै। 
जव इन्द्र का पता न चला तव देवता विष्णुके पात्र गषएु। विष्णू ने कडा, 
मेराभजनकरो। ्मब्रह्मदत्याकेदोपसे इन्द्र को मुक्त कर्गा। पवित्र 
अश्वमेध यनज्ञसे इन्द्र फिर देवराज पदवी पाएगा!" देवोंनेेसाही किया । 
इन्द्राणी द्वारा इन्द्रकौ मलग खोज दो रही थी,उसने किसी उपश्रतिनामक 
देवी का आवाहुन किया । इसका उल्लेख ऋग्वेद (८।८।५) ओर अभववेद 
(१६।२।५) तथा ब्राह्मण ग्रन्थोमे भी जया । यह्‌ वूनानी ओरेकिल के 
ढंगकी कोई प्रन ब्रूलने वाली देवीधी। कंटागयादकि इन्द्रअणु मात्र 
शरीरस कमलनालकेभीतरचिये! वस्तुतः यह्‌ वेदिक पुप्कररषर्णंका 
ही प्रतीकदै। अग्निद्वारा जलों के मन्थनसे स्वंप्रथम एक वेन्द्र उत्पन्न 
हुमा जिसके आश्रय. से गतितत्व का स्पन्दन आरम्भहृआ आौरकेन्रको 
परिधि या सीमा भावके अन्दर आना पड़ा। इसी सीमाभाव को वंदिक 
भ्राषामें पुरकहाजातादहै। पुर समूहके निमि तत्वकोही पृप्कर कहते 
है। पृष्कररजल कीभीसंज्ञाटै। उस्र पुष्कर केएक देणमें ऊपर तरता 
हृ प्राण काञआधारही पुष्करपर्णं कहागयादै। वस्तुन; सवय अन्तमें 
कथाकार की दघष्टि उसी अग्नि तत्व कीओर जाती दहै जिसकी व्याख्या 
ऊपर की गईटै। उसके विषय मेंक्हादैक्रि जोडइन््रदहै वही अग्निदै। 
अतएव महायज्ञो मे इन्द्र ओर अग्निदोनाको एकी एेन्द्रार्य आहृतिदी 
जाती है । अद्‌भ्यः अग्निः (उद्योग १५।३२)- जलो से आग्नेय तत्त्वका 
प्रादुर्भाव यही सृष्टि का मूल सूत्र है जितत वेदो में अनेक प्रकारसे कटा गया 
है । यहां भरी अग्निकी सुन्दर प्रणस्ति दी गई है अग्नि, तुमदेवोंकं 
मुख हो ! तुम सवके भीतर गृढ़ रहते हए साक्षी हो । मंत्नद्रष्टा कति तुम्हे 
एक कहते ह (एकवा ग्निवंहुधा समिद्धः । ऋक्‌ ८।५८।२) । तुम्हीं सृष्टि 
के लिए त्रिविध हो जाते हो । तुम इस जगत्‌ को छोडइदो तो इसका स्वरूप 
नहीं रह सकता । तुम्हीं हव्यवाह गौर हव्य हो । तुम्हीं अन्नाद गौर अन्न 
हो । बड़े-बड़े सत्न, सामयज्ञ मौर यज्ञो मे तुम्हाराही यजन होताहै। तुम 
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भुवनो के जन्मदाता ओर तुम्हीं उनकी प्रतिष्ठा हो 1 तुम्हीं तीन लोकों को 
उत्पन्न कर समय अने पर अपने तापसे उन्हँं भून डालतेहो। मेष 
ओर विद्यत तुम्हारे रूप हैँ । संवत्सर तुमसे ही जनलेताहै। सोम के धरा- 
तल पर तुम्हारी प्रतिष्ठाही ऋतुएंया संवत्सररहैँ। शीतके धरातल पर 
तुम्दाराक्रमसे वसनाया संचयही वसंतटहै। उसी प्रकारशेष ऋतु 
त्म्हारेतापक्रमसे हौ निष्पनन होती है । हे अग्नि, तुम अपने तेज से जलो 
मे भ्रविष्टहो जौर यदि इत्नमें कहीं इन्द्र छिपा है तो उमे दुंढ्‌ लाओ । मग्नि 
ने माही क्रिया ओर पद्‌मनाल मा विसतन्तु या पुष्करपणंके मध्यमेंअणु 
ख्पसे प्रविष्ट इन्द्रप्राणको दुंढ्‌ लिया। 
इन्द्र-वृत्रका यह महान्‌ उपाख्यान शलत्यके मुखमे रखकर कथाकार 
नेउ्मेवड़ारईहौीदीदै। वंसते तो शल्य वित्कुल बुद्धिहीन था । महाभारत के 
पात्रों मेसा निव्रृद्ध शायददही कोईहो। रास्तेमें वनाए हृए ठ्हरनेके 
मंडपोंको देखकर वह्‌ णित्पियों को इनाम देना चाहता था ; किन्तु विना सोचे- 
विचारे दुर्योधन को ही अपनी सहायता का वचनदे वंखा ओरस्वयंही 
अपनी यह्‌ लीला कह्ने के लिए पाण्डवो के पास पहुंच गया । युधिष्ठिर भी 
शल्य के चरित्र की नस्त पहुचानते थे। इसलिए उनसे कणं की तेजोहानि- 
रूपी अनुचित काम करने की प्राथनाका साहस युधिष्ठिर ने करिया, “हे 
मामा, करने योग्यतो नही दहै,फिर भी हमारेलिए इतना तोकर ही देना: 
तेजोवधश्च ते कायः सौतेरस्मज्जयावहः । 
अकर्तव्यमपि ह्य तत्‌ कत्त॒महुंसि मातुल ॥ (उद्योग ८२७) 


पाण्डवो प्रौर कौरवो के सहायक 


इधर कौरव-पाण्डवों का तनाव बढ़ रहा था। उधर उसकी. सूचना 
उनके हित-मिनों को भिल रही थी ओर वे अपने-अपने पक्ष की सहायता के 
लिए आने लगे । सात्वतवीर महारथी युयुधान एक अक्षौहिणी सेना के साथ 
युधिष्ठिर की ओर गाया। चेदि का राजा शिशुपाल-पुत्र धृष्टकेतु, मगधराज 
जरासंधयुत्र जयतसेन एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर आये 1 इसके अति- 
रिक्त सागर तटवासी पाण्ड्य देश का राजा भी अपनी सेना लाया। द्रुपद 
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को सना,विराटकी सेना एवं पहाड़ी राजाओं की सेना सव भिलाकर्‌ पांडवों 
को ओर सात अक्षौहिणौ एकत्र हर्‌ । काम्प का एक राजा भगदत्त अने 
चीनी ओर किरात संनिकोंके साथ, भूपरिश्रवा, णल्य, कृतवर्मा एक-एक 
अक्षौहिणी सेना के साय दुर्योधन की ओर आ मिले । जयद्रय ्िघ्ु-सौवीर 
के राजं के साथ एक भक्षौह्िणी सेना लाया। कम्बोज (मध्य एशिया 
का पामीर्‌ प्रदेश) के सुदक्षिण नामक राजाकौी एक अक्षौहिणी सनामें 
शकयवन योद्धा थे । माहिष्मती का नील अपने दक्निणापयवासी वीरो की 
एषं अवन्तिराज भी एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुरयोधिनकी ओर आ 
मिले । केकय देश के राजा पांच भार्ईयथे। वे भी एक अक्षौहिणी बलकं साथ 
अये । इधर-उधर की तीन अक्षौहिणी सेना ओर एकन्न हुई । सब मिलकर 
दुर्योधन के पक्ष में ग्यारह अक्षौहिणी सेना जुड़ी । हस्तिनापुर मं उन सवके 
लिए स्थानन था। अतएव पंचनद, कुरुजाद्खल, रोहितक, वाटधान, यमुना 
का उपरला प्रदेश, पहाढमे कालकूट जनपदओर गंगाकूल तक्र सेनाके 
पड़ाव के लिए दछावनियोंका तांता फल गया। 


द्रुपद के पुरोहित का दूत-रूपमें हस्तिनापुर आना 


पद के पुरोहित ने यह सव तयारी देखी । धृतराष्ट्र, भीप्म, विदुरने 
उसकी आवभगतकी। तवर उसने सव सेनापतियों के समक्न घतराष्ट्‌स 
निवेदन किया, “जाप सव लोग सनातन धमं को जानते, फिरभीर्मै 
बात आरंभकरनेके लिए कुद कहुगा। धृतराष्ट्र ओर पाण्डु एक ही पिता 
के पुत्र है । उनका पैतृक अधिकार है । धृतराष्ट्र को उनका पैतृक धन मिल 
गया तो पाण्डुपुत्रो को क्यो नहीं ? आप जानते है, पाण्डवो ने प्राणान्तकष्ट 
सहकर भी प्रयत्न किया। उनको आयु शेष थी, इसीलिए वे मरे नहीं । 
उन्होने पुनः अपना राज्य वढ़ा लिया । वह भी कौरवोँने ले लिया । पाण्डवां 
ने तेरह वषं. व्लेण से वनमेकटे। उन वातो को भुलाकरवे शान्तिसे 
ध्ाधा भाग चाहते ह। यह सव जानकर मित्तपक्ष के लोग कृपया धृतराष्ट्र 
को समस्य । पाण्डव विग्रह नहीं चाहते। लोक के अविनाण से अपना 
भाग चाहते ह । यथाधमं आप प्रदान करें ओर इस समय चूके नहीं ओर 
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यदि दुर्योधन यद्धदही चाहे तोभी पाण्डव तगड़ ही पड़गे 1” जाशील 
भोप्मने समञ्च लिया कि वह कशल दूत नहीं, बुद्धिहीन पण्दित है । उन्होने 
कटा, ""पाण्डव कुगलमसेरहँ ओौरसंधि चाहते है, यह्‌ जानकर प्रसन्नता 
हुई । पर मै समज्ञता हूं, भापने ब्राह्मण होने के नाति बहुत तीखीवा 
कही 1“ भीप्मकी वात वीच मेही कौटकरकणंने कहा, “कौन जो 
यह्‌ सव गडईवीती नहीं जानता ? उसके बार-वार दोहरानेसेक्यालाभः 
युधिष्ठिर जो शतं करके वन में गय थे,उसके अनुसार मालूमहोतादटैकिव 
राज नहीं चाहते । विराट भौर पांचालकी सेनाको धमक्राना चाहतेरहै। 
सोदे षंडितजी, चदे धमंसे दुर्योधने सारी भ्रूनिदेदे, भयस पर -भरभी 
न देगा । पाण्डव धमं से राज्य चाहं तोप्रतिज्ञाके अनु्रार तेरह वपं वन 
मे रहे, तव निभव होकर दुर्योधन कीशरणमें आवें । मूर्खो कोबुद्धिन 
कर्‌ 1" भीप्मने कणं कै कथन को भी अच्छा नहीं समक्ना, “हे कणं, इस 
ब्राह्मणने जसा कटा दहै, यदि वे्ानकिया गय। तोहम सव युद्धमेधूल 
चाटेगे 1" धुतराष्टूनेकणंको कुद डपटा ओर वात को ठंड(करनेके लिए 

हा, ““भोप्मने रावके हित की वात कहीदै। र्म भी सोचकर संजयको 
पाण्डवों के पास भेज्‌गा। आप लौट जायं ।'' 
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(अ० २०-३२) 
तवर धृतरष्टरने संजय से कहा, “ह संजय, सुनते है, पाण्डव उपप्लव 
मेआगणएरहै। उन्हे सम्मान कं साथ स्वस्ति कहना जौर उनको कुणल 
पूद्धना एवं ओर भी समयानुक्‌ल जो समज्ञो, कहना ।*” यहां धृतराष्टूने 
संजय को वहत सीमित अधिक्रार देकर केवल रामा-रामी करनेके लिए 
भेजा था । वातमें रत्तौभरभी जानन थी, पर संजय अनुभवी थे। उपप्लव 
मे जाकर उन्होनि मीठे शब्दों मे दोनों भोर की कुशल का लंवा लेखा-जोखा 
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दिया ओर कहा, “एक बात मूके रातमें धृतराष्टर्‌ ने जो बुलाक्रर कहो 
थो, उसेभीसुनलो 1" धृतराष्ट्र का यहु गुप्त संदेण व्यथं की लत्लो- 
चप्पो ओर धमकीसे भरा हुआ था। उसकी ध्वनि यही थीकि युद्धन 
रके शान्ति रक्खो, ““वह्‌ जीवन भी मृत्यु जसा है, जिसमें अपने वंधुबांधवों 
का वध करके जीवित रहता पडे। पाण्डव इतनेनीच कभीनदटोगे कि 
निर्धमं कमं करने पर उतारूहों1'' उसे मुनकर युधिष्ठिर ट्क्के-वक्के रह्‌ 
गए ओर कहा, ““हे संजय, युद्ध स विरत रहना चाहते होतो युद्ध भड्काने 
वाली यह्‌ वात वयो कहते हौ ? ठीक है, युद्ध स अयुद्ध अच्छादहै। यदि 
युद्ध मिलता हो तो कौन युद्ध चाहेगः ? कौन एेसा देव से अभिशणप्तदै कि 
जान-वरूञ्लकर युद्ध करेगा? तुम जानतेहो कि हमने कितने कष्ट सहर, 
फिर भी जो पहली स्थिति थी, वह्‌ लौट आवे ओर इन्द्रप्रस्यका राज्य हमें 
मिल जावे तोदहम शमकी नीति का पालन करगे ।'' उत्तरमेंसंजयने 
वं राग्य भरे उपदेश का पतरा बदला ओौरधमं की दृहाईदेते हए कटा, 
“ह युधिष्ठिर, यदिेसाहीहो कि कौरव युद्धके विना तुम्हकुछन देने पर 
अड्‌ जायंतो भी मेरी सम्मतिहैकि तुम्हारे लिएयुद्धसे राज्य लेना अच्छ 
नहीं, अन्धक वृष्णियों के यहां जाकर भिक्षावृत्ति करना अच्छादटै। जो धमं 
करता दै, वह्‌ महाप्रतापी सविता की तरह चमकतारै। यदिधमकीहानि 
हो ओौर प्रथिवीहीमिलजायतोभीदुःखहीरह। तुम अश्वमेध ओर राजसूय 
कर चूके हो । अव सत्य ओरआजंव की सीमा तक पहुच कर फिर भीदुस 
युद्ध-रूपी पापिष्ठ कमं को क्यो सोचते हो?” युधिष्ठिर यद्यपिस्वयंधमंके 
पक्नपातीं थे, किन्तु संजयने जो धमं की रट लगाई, उस्न वे भो विन्न हो 
गए, “हे संजय, यह सच है कि कं से धमं अच्छा; परमेरी गर्हा करने 
के पटले यह्‌ भी तो जानलोकिर्म धमं कर रहा हूं या अधमं । जहां अधमं 
धमंकासखू्पवनालेता है वहां फिर धमं अधमं जसा दिखाई देने लगता 
हे । मेरी तो वत्तिएेसी दै कि प्रथिवी के धन को, देवलोक, प्रजापति लोक 
या ब्रह्मलोक के धन को भी अधमं से नहीं चाहता । 
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कृष्ण द्वारा संजय को उत्तर 

हां कथाकारने यह्‌ उल्लेख क्रिया है कि युधिष्ठिर नेसंजयके सामने 
धमं ओर कमं के तारतम्य की व्याख्या करनेके लिएङष्ण को प्रेरित 
किशरा, यद्यपि एकर बार कृष्ण द्वारकाजा चुके थे ओर दोवःरा उनके 
उपप्लव आने का उल्लेव नहीं है । हौ सकता है कि जसे ओर लोग भा रहे 
थे,वेनीञागएदहों; क्योंकि एसे गाढसमयमें उनसे सलाह्‌लेकरहो पाण्डव 
आगे वट सक्तेथे। कृष्णक्ी आओरसे संजयके सामने कमं को वहत 
ो सुन्दर मीमांसाकी गई, “हे संजय, म तो सवके लिएशम चाहता 
, पर जहां धृतराष्टर्‌ ओर दुर्योधन जैत गिद्धहों, वहां युद्ध र्वयों न चिड 
जाय? कमं ओर्‌ विद्या इन दोनों के विपये प्रज्ञाणील ब्राह्मणों के भिन्न- 
भिन्न मतद! कोई कमं से चिद्धि, कोई विद्या (ज्ञान) से सिद्धि कहते 
दै कंसाधौ विद्वान्‌ याज्ञानी हो, विना खाए उसकी भूख नहीं बुक्षती । 
जोज्ञान कमं को साधताहै, उसी काल है, दूसरे का नहीं । यहांतो कमं 
काटी फल दिखाई देता दै । जल पीनेसे ही प्यासतेकी प्यास मिटतीहे। 
जो कमं का त्याग ठीक समङ्कता हो, उस निवंल का लप-लप करना व्यथं 
है (तत्त योऽन्यत्कर्मणः साधुमन्यन्मोघं तस्य लपितं दुर्वलस्य) । कमंतेही 
देवता चमक रहै) क्मसेही वायु बह रहीदहै। सूर्यं तन्द्रारहित कमं 
से ही नित्य उदय होकर दिन ओर रातका विधान कररहाहै । चन्रमा 
विनः आलस्य कै नक्षत्रों से सम्पर्क सिद्ध करके मास जीर अधमास वना 
रहे है । अग्नि विना तन्द्रा के प्रज्वलित रहते हए प्रजाओं के लिए कायं 
कर र्ट । देवी पृथिवी विनातन्द्रासे अपने वल से इत भारी वोक्षेको 
ढो रहीदहै। नदियां चिनातन्द्रा के जलों का प्रवाहुकैर रही) विना 
तन्द्रा कै मेव अन्तरिक्ष ओर धुलोक को अपनी गंभोर ध्वनि से गुजातें हुए 
जल वरसाते हैँ । देवदाज इन्द्रने तमादके बिना ब्रह्मचयं का पालन किया 
ओर देदों में श्रेष्ठता पाईं । सुख ओर मन को त्रिय इच्छाओं को रोककर 
एवं सत्य धमं ओर दम के प्रमाद-रहित पालन से देवराज इन्द्र ने आधिपत्य 
प्राप्त क्रिया । बृहस्पति ते चित्त ओौर इन्द्रियों को रोककर ब्रह्मचयं ब्रत करा 
पालन क्रिया । इसीलिए उन्हं देवों मे गौरव मिला । जितने देव भौर मुनि 
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है" वे ब्रह्मचयंसे ही वेदज्ञान ओर क्म का सेवन करते हुए तेजस्वी वनते ह । 

दे संजय, सव लोक के लिए इस सहस नियम को जानते हृएभी क्यों तुम 

कौरवो के पक्षमेंही खिचरहेहा ? यदिकौरवोंकेनाश किये विना कौर 

सफलता का उपाय पाण्डवोके हाथ लगतातो धमकी रक्नाटौ जाती 

भौर इन्हें पुण्य भिलत्ा। यदि यथाशक्ति स्वकमंपूराकरते हुए दंववणः 
उन्हे म॒त्यु काशी सामना करना पड़ा तो उनका मरणभी घ्रेसस्कर्‌ 
है। क्या तुम यह्‌ मानते हौ क्रि धर्मत्तत्र युद्धम स्थिर रहता हैया 

तम्हारार्हीचिचारदहैकरि युद्धनकरनेसे धर्नतन्त्र वनता? तुम्हारी 

त्रान मृज्ञे क गोलमोल जान पड़ती है। यदि कोई रूसरे कौ भूभि 

वलदूवक लेना चाहतादहै टोयुद्ध अवष्यद्ौगा। दसीलिषए कदच, प्स्त्र 

ओर घनुप उत्पन्न हुए ह । इन्नेद्रस्युजोके वध्रकेतिएही ईन वस्तुजंको 

बनायाहै। हे संजव, कौरवो से जाकर कहन! करि एसे युद्धमंट्मारा वधघनी 

र;ज्य से अच्छा होगा कौरवो ने जबद्रौषदो कोस्षमाकें वीच बुलवाया 

तब किसी एकने भी धमं की वात नकही। उस्रसमयकर्णने अर्जुनक 

हदयमेजो नुकीला वाग्वाण मारा था, वहु भाज भी छदा हंजादै । दिं 

आज स्वयं मेरे जानेको भी आवश्यक्ताहौतीर्म हस्तिनापुर चल सकता 

हं । पाण्डवो का उदेश्य छोड़ विना यदि शान्ति करा संवूंतोमेरा पुण्य 

होगा भौर र्ग ससज्लुगा कि मूञ्षसे अच्छाकाम हुजा। दूयधिन क्रोधका 

महावृक्ष है ! कणं उसका तना, शकुनि उसको शाखा; दुःशासन फल- 

फल टै, पर इसकी जड़ निर्वृद्धि धृतराष्टरकोही मानना पड़गा, अथवाराजा 

घुतराष्ट्‌ ओर उसके पुत्र भारी वनकेरूमानदहैं। पाण्डव उसमें रह्नेवाल 

व्याघ्र ह। हे संजय, एसा होना चाहिए किवन जौरव्याघ्रकानाशनहौ, 

वनन रहेतोव्धाच्रमराहीहृआदहै। बाघनरहेतोवनटा जंषादहैः 

इसलिए वाघ वन का वचावे ओरवनवाघकापालन करे, यही उचित दहै। 

पाण्डवों को हिमालय की तराईमें खड हुए ऊचे शालवृक्ष समज्ञो। कौरव 
उन मालक्षन लताओं के समान ह, जो ऊंचे चटृकर उन वृक्षो को लपेट लेती 
है । महावृक्ष के आश्रय के विना लता कर्भ नहीं बढ़ पाती । पण्डव शुश्रूषा 
ओर युद्ध दोनों के लिए तयार ह । धृतराष्ट्र जो उचित समज्ञे, कर 1" 
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संजय द्वारा भेजे हए युधिष्ठिर के कुशल-प्रश्न 


संजय ने कृष्ण ओर पांडवों के आशय को भली प्रकार समञ्च लिया। 
युधिष्ठिर ने अत्यन्त विनीत वचन कर्कर संजय को विदां किया। 
युधिष्ठिर हारा कटे हृए कृणल-प्रण्नों वाला यह्‌ अध्याय (उद्योग, अ० ३०) 
अत्यन्त उदात्त ्णलीमें लिखा गया है, जिसका कूच नमूना इस प्रकार दैः 
“टे सजय, स्वस्ति भावसे जाओ । तुमने हमारा कुद अश्रिय नहीं किया । 
चे ओर हम दोनों तुम्हें शुद्ध आत्मा मानते हैँ । तुम कल्याण-वाक्‌, शीलवान्‌ 
जीर दृष्टिमान्‌ हौ! सुम्दं सच वात कहते हुए मोह या क्रोध नहीं होता । 
तुम्हारी धर्मवती, अथंवती, प्रियवती वाणीसे म परिचितदह्ं। तुमया 
विदुर,.दोरहीद्तकेकूपमे यहां आने योग्यये। 

“ह संजय, यहां से जाकर वहां उन योग्य ब्राह्यमणोंसे हमारा प्रणाम 
कट्ना, जो सहाक्रुल में उत्पन्न है, जो वैदिक चरणो से संवंधित है, जो धम्‌- 
सूतो मं व्याद्यात धर्मो सेयुक्तदै जीरजो स्वाध्यायी हं। वनोमें रहने वाले 
तपस्वी निक्षओंसे भी प्रणाम कहना! वडांकेवद्धोसेएवं राजा के पुरोहित 
जाचाय जर ऋत्विजो से मिलकरमेरी ओर से कुणल कहना । उन आचाय 
द्रोणसते, जिन्होंने वेद-ज्ञान के लिए ब्रह्मच्यं धारण किया अौर चतुष्पात्‌ 
अस्त्न-विद्या का दिधान किया एवं उनके तेजस्वी पृत्तं अश्वत्थामा सेभी 
कुशल दहना) महारथी कृपाचार्य, प्रज्ञाणील भीष्म, स्थविर राजा धृतराष्ट्‌ 
के चरणोनें मेरः प्रणान कट्ना। धृतराष्ट्‌ के उस ज्येष्ठ पत्र सुयोधन से 
भीमेरीओरसे कुशल पृदधना। ओर भी दुःशासन, विदुर, चित्रसेन, सोमदत्त, 
अदिसेमेरीओरसे कुणल पृद्धना 1 कौरवोंकेषरोंमं जो कुरुवृद्ध है ओर 
जो उनके पुत्र पौत्न-भ्राता आदि युवा है, उनसे भी कुशल कहना । वसाति, 
शाल्व, केकय, अम्बष्ठ ओर त्रिगंत के, प्राच्य उदीच्य, दक्षिणात्य, प्रतीच्य 
एवं पवंतीय राजाओंसे भी,जो कौरवोंका पक्ष नेकरञअएद्टो, कुशल 
पूना । हाथियों के महामात्त, रथी, अश्वसादी महामात्र, इनसे अनामय 
कहना । अम्यों से, दौीवारिकों ने, सेनाध्यक्षो से मौर आय-व्यय गणना 
विभागमे काम करने वाले युक्त नामक अधिकारियों से एवं उनके अध्यक्षों 
सेमेरीओरसे कुशल कहना । गान्धारराज शकुनि ओर सूर्यपुत्र कर्णं से 
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एवं अगाधबुद्धि विदुरसे भी कुशल पुच्ना 1 राजकूल कौ उन वृद्धा स्त्ियों से, 
जो माता पदवी-धारिणी हैँ ओीरभन्य वृद्धा स्तियोंसेमेराअभ्निव्रादनकहटना 
ओर पूना कि उनकी वृत्तितो निविध्नदहै।) ओरहमारेपरिवारकीभी 
स्त्रियां याजो अन्य बहृएं या पटरानीके दूसरी प्रजावती संज्ञक रानियां 
या कन्याएं हो, उनसे भी कशल कहना । वे सव कल्याणी, अलंकृता, वस्वरवतती 
ओर भोगवती बनकर रहं 1* इसके आगे युधिष्ठिर का मन राजवुल अर 
राज्यपर आधित भन्य अनेक प्रकारके व्यवित्तयोंपर जातादहैओरर्ये 
उन्हं भी अपना कुशल पेजतेह। इननेंवेणकी स्दटिगरां दास, दासी पुन्न 
कुज्ज, खज, अं गहीन, स्थविर आदि के विषयमे युधिष्ठिरने जाननाचाहा 
कि पुराने समय से जो उनकी वृत्ति बंधी थी, वह्‌ सुरक्षित थौ या नहीं । यह्‌ 
भारतीय राजशास्त्र का सिद्धान्त था रि सनाथ, कृपण, अंधे, लले, दं गड 
गौर जो दस्तकारी करने वालेवृदृहो गए हों, उन्हें राज्यकी ओरसेपालन 
के लिए वृत्ति दी जाय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनुस्मृति जौर शुक्रनीति 
मे इसका उल्लेख है । समूद्रगरप्ठने प्रयाग प्रणस्तिमं भो इसक। उल्लेख 
, क्रिया है। अन्त मे युधिष्ठिरने दू्यंधिन के लिए इतना विशेष संदेश भेजा, 
“हे सुयोधन, तुम्हारे हूदयमे जो यह्‌ वृत्ति रहतीदहैकितुमही अकेले 
करुरुओं का शासन करो, उसकी कोई एेत्ती युक्ति मेरी समज्ञ मे नहीं आती, 
जो तुम्हे अच्छीलगे। म षांच भादयोंकेः लिए पाच गांव भी लेकर संतुष्ट 
हो जाऊंगा । परस्पर को प्रीतिभोौर शान्तिहीइष्टटहै। भारई्-भाई जीर 
पिता-पुत्र मिले रहँ, यही मेरी इच्छा है 1” 

हस्तिनापुर लौटकर संजय धृतराष्ट्र के राजमवन में पहुचे । दौवारिक 
से सूचना भेजकर वे राजा से मिले गौर युधिष्ठिर कोओरसे कुटछकुशलं 
संदेश निवेदन किया, किन्तु दिनभर कौ यात्रा से थके होने से उन्होने राजा 
से कहा कि भवर्मे आराम करूगा ओर कले सभाम कौरवोंके सामने 
युधिष्ठिर का बचन सुनाऊगा। 
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४५ : : प्रजागर पर्वं 


(अ० ३३-४०) 
विदुर-नीति 


कथा के चलते हुए प्रवाह्‌केवीचमेंकुच्देरके लिए रुककर प्रज्ञाशील 
ग्रन्थक्रारनेदो विशिष्ट पर्वोको स्थान दिया है। पहला प्रजागर पवंदै, 
जिसमे प्राचीन भारतीय नीतिशास्त्र या जीवन के प्रजा-शास्त्र का वहूतही 
मुन्दर्‌ तरिवेचनहै । विदुर वक्ता जीर धृतराष्ट्‌श्रोताहै। दुसरा सनट्सुजात 
पवं टै, जिसमें उस अध्यात्म शास्त्र का, जो उपनिषद्‌ युग की पृष्ठभूमिमें 
विक्रनित हुआ था, अत्यन्त एलाघनीय सारांश दिया गया है । 

प्रजागर पवंमें आठ अध्याय ओरपांच सौ तीस श्लोक ह। यह्‌ प्रकरण 
विदुर्‌-नीतिके नाम सेलोकमें प्रसिद्धहै। इसे प्रजागर क्यों कठा गया, 
इसका टतु इस प्रकारहैः जव जयने तत्काल पूरीवातन कही तो 
धृतराष्टर्‌ के निर्वल मनमें किमी भारी अनथं कौ आणंका हुरई। इस चिन्ता 
मे उनकी नींद चली गई 1 संजय न जाने क्या संदेण लायाहै, यह्‌ सोचकर 
वे वहत अस्वस्थहौगए। प्रजागरका अथं जागरण या निद्राक्नय है। 
धृतराष्टरनेदूत भेज कर तुरन्त विदुर को बुलवाया. विदुर स्वयं बड़ श्रज्ञा- ` 
शीलये। वे धृतराष्टर्‌के लगभग रातदिनके साधी थे ओौर धृतराष्ट्र उनको 
समज्लदारी के भक्त होकर उन्हें वहुत मानते भीये। लिखादहै क्रि धृतराष्ट्‌ 
से मभिलनेकेलिएविदुरको वाधानथी। राजासे मिलने के लिए ओरों 
को समयनियत करना पड़ता है, पर विदुर को छट थी कि जव चाहं ,मिले। 
धृतरष्टर विदुर के लिए कभी अकाल्यन थे, अर्थात्‌ सदा मिललेतेये) 


परज्ञा-दशंन 


आरम्भमेही विदुर को महाप्राज्ञ कहा गयादहै। सूत्ररूपमेप्रज्ञाकी 
व्याख्या, यही इस विशिष्ट प्रकरण का शीषकदटहै। प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति प्राज्ञ 
` कहा जाता था। उपनिषदों के युग मे जहां मध्यात्म भौर दशंन-ततत्व का 
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इतना विकास हज, वहीं उसका जो अंश मानव-जोवन की व्यावहारिक 
आवश्य तता के लिएनिचोड़ लिया गया, उसी समञ्चदारीकानामप्रज्ञा धा 
अथवा कटं सकते ह किं मानवने निजी जीवनमें ओौर सामाजिक व्यवहारो 
मं समक्षदारीका जो सुन्दर धरातल तयार कियाथा, उसो प्रज्ञाकौ दुद 
भमि पर्‌ ऊचे उत्ते हुए लोग उपनिषदों के अध्यात्म तकर पहुंच सके होगे । 
प्रज्ञा एक मूल्यवान्‌ शब्द वन गया था।जाज अंग्रेजीमे जित कामनसन्सया 
हिन्दी मे समञ्दारी कहते ह, वह्‌ प्रज्ञा शब्द से अभिहित था। उस युगके 
ही आसपास यूनानमेंभी प्रज्ञा का दृष्टिकोण विकसित हुआआथा, जंसाहम 
सुकरात आदि विचारकोंके दृष्टिकणमेपतिै, जो यह्‌ चाहतेधेकि 
मानव प्रत्येक क्षेत्रमें व्यावहारिक बृद्धिमानीसेकामचे नौर वृद्धिपूर्वक 
विचारशंलीसेही सवत्र चचार करे। प्रज्ञाको बाल-चाल की पालीया 
मागघी भाषा में पञ्जा ओर अधंमागधी में पण्णा कटा जाताथा | हमारा 
विचारदहैकिवोलीके किसी भेद मेप्रलाकारूपपण्णासेपंडादहो गयः) 
इसका वही अथं है, जो प्रज्ञाका था, अर्थात्‌ हर वातमेओौरहुर काममें 
वुरे शौर भले की पहचान । कमं ओर विचारमें देसे सुलक्षे हुए व्यदिततको 
ही पंडित कह्ने लगे । पंडित, प्रज्ञावान्‌ ओर प्राज्ञ काएक ही अथवा) 
प्रजा का मुख्या लक्षण यह है कि वह्‌ संसारिणी" होती दै, अर्धात्‌ प्रत्येक वात 
पर वह समाज कौ स्थिति याजोवनके दृष्टिकोण विचार करतीदटै। 
धमे, अर्थे, काम, यह त्िवगं प्रज्ञा का मृख्य विपय है- 
यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्यावनुवर्तते । 
कामादर्थं बणीते यः स वं पंडित उच्यते ॥ 


पंडित की व्याख्या 


विदुरने आरम्भमें पंडित ओर मूलं इनकी व्याख्याकी : “पंडित या 
प्राज्ञ वह्‌ है, जो जीवन में प्रणस्तध्येयको चुनतादहै, निदितमें मन नहीं 
देता । श्रद्धा उसके कर्मों का यख्य लक्षण है । वह्‌ जो लक्ष्य बनाता है, उससे 
क्रोध, दपं या सम्मान की इच्छा उसे नहीं हटा पाती । वहु जो सोचता है, 
उसके कर्मसेही वह व्यक्त होता है, कहने से नहीं । शीत, उष्ण, गरीनी, 
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अमीरी, ये उसके कायं मेंविघ्न नहीं डालते। वहु शक्तिके अनुसारदही 
इच्छाकरतादै ओर दक्तिसेही कमं की मात्रा बनाता है । विना पूछ हुए 
दूमरेकेकाममें हस्तक्षेप नहींकरता। यह्‌ पंडित कौ सवसे वड़ो पहचान 
दैकिवहसमञ्च-वृञ्चकरर अपने कर्योका निश्चय करता दहै, कामवश नहीं। 
जो नहीं मिल सकता, उसे वह्‌ चाटता नहीं । जो नष्टहो चूका है, उसका 
सोच नटीं करता । वह्‌ आपत्ति मे घवराता नहीं । यही पंडित को पहचान 
है। जो निश्चय करके उसपर बढ़ चलता है, बीच मे रकता नहीं, जिसने 
अपने मनको साधक्रर समयसे अधिक-से-अधिक दुहुना सीखादहै, वही 
पंड़तिदहै। गंगाके गहरे दह्‌ के समान पंडितको क्षोभ नहीं होता।उसेन 
सम्मानसे हय जौर न अपमानसेतापदहोतादै। वह्‌ काम की युक्ति भौर 
मनुष्यों से व्यवहार का उपाय जानतादहै। जो आयं जीवन की मर्यादां 
का रक्षक टै, जिसक्री प्रज्ञा उसके स्वाध्याय के अनुरूप है, वही पंडित है। 
जो दरिद्र होकर वड़ी-वड़ी इच्छाएं करतादहै, जो विना कमं के फल चाहता 
रता है, वह्‌ । जो अपने अथं को त्याग कर दूसरे के काम मे उलज्ञा 
रहता दै, जो मिन्न के काममें मिथ्या व्यवहारकरतादहै, वहम्‌ढहै। जों 
. कर्तव्य को टालता रहतादै, सव जगह शंकाशील रहता है, जिसे शोघ् 
करना चाहिए, उसे विलम्बसे करता है, वह मढ है । जो विना बुलाए जाता 
है, विना पृष्ठे बोलता है, जो अपनी तुधियों कोन देखकर उनके लिए दूसरों 
पर कटाक्ष करता है, जो निठल्ला रहकर भौ अलभ्य वस्तु पाने कौ इच्छा 
करतादै, वहमृढदहै। धनुर्धरी का घोडा हुञाबाण एक भी व्यक्तिको 
मारसकेयान मार सके, पर बुद्धिमान्‌ को चलाई हुई युक्ति सारे राष्ट 
ओर राजः को नष्ट कर डालती है 1” 

इस कथन से सूचित कियागयादहैकि प्रज्ञावादी दशंन जीवनके सब 
व्यवहारोंको चलाने के लिए ओर विशेषतः राजधमं के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्णं था । वह्‌ जीवनोपयोगी सव दशंनों मे सिरमौर था। 

“हे राजन्‌, इस विश्व का कर्ता एक अद्धि तीय ब्रह्म है, जिसे तुम नहीं 
जानते । जसे समुद्रपार करनेके लिए नाव उपयोगी है, वसे ही अकेला 
सत्य स्वर्गं तक पहुंचने को सीढ़ी है । जसे सपि विलशायी चूहे को खालेता 

+ वसे ही जो राजा दिग्विजय के लिए नहीं उठता ओर जो ब्राह्मण अपने 
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पाण्डित्यके प्रकाश के लिएदेश यात्रा नहीं करता, उन दोनों को यह्‌ भूमि 
ग्रसलेतीहै। दोनुकीले कटि शरीरको सुखाने वाले, एक निधन की 
कामना ओर दूसरे असमथंकाकोप। हि राजन्‌, मनुष्य तीन प्रकारके होते 
है, उत्तम, मध्यम ओर अधम। उन्हें उनके योग्य कामों में लगाना चाहिए । 
अल्प बुद्धि, दी घंसूत्री, आलसी ओर चापलूसोंके साथ परामशं करना 
पण्डित को उचित नहीं । वड़ा-वूढा सम्बन्धी, टोटेमेंषपड़ा हज कुलीन, 
दरिद्री भित्र, निःसन्तान वहन, इन चारों का प्रतिपालन उत्तम गृहस्थका 
कत्तव्य है । वृहस्पति ने इन्द्र ते कहा था क्रि चार वातं तुरन्त फल दिवाती 
दै- देवताओं का संकल्प, प्रज्ञाशील की युकिति,विद्रानकी साधना ओर पाप 
कर्मो का क्षय । मनुष्य को उचित है करि पिता, माता, अग्नि, आत्मा ओर 
गृरु ट्स पचाग्निकी नित्यसेवाकरे। पाँच इनद्दियों मेमे यदि एकभी 
छिद्रयुक्त हो तो उसी रास्ते मनुष्य की प्रज्ञा नष्टदहो जाती है, जते नीचेके 
एकषछेद रे मशक कासारा पानी वह्‌ जाताटहै। निन्द्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, 
आलस्य ओर कामको लम्बा टालने की प्रवृत्ति, इनद्धः दोपों को द्छोडने 
मे ही भलाई है । सत्य, दान, अनालस्य, अनसुया, क्षमा ओर धृति, इन छः 
गुणो को रना ही अच्छा है।ये आठ वातं आनन्दकामथा हा मक्खन 
है मिन्नो कासमाज, महान्‌ धन-प्राप्ति, पुत्र कासूख, स्त्री का सुख, 
समय पर मीठो नातं, अपने वगंमे सम्मिलन, इष्ट वस्तुक प्राप्ति ओर 
लोक में सम्मान । जिसधरमेंनौहारर्है, तीन खम्भेरहै, पचि सूचना लाने 
वाले साक्षी या सेवक हैँ ओर जिसमे क्षेत्रज्ञ आत्मास्वयं वंठादटै, पेसे इस 
शरीररूपी गृह को जो ठीक प्रकारसे जानतादहै, वही परम वुद्धिमान्‌ है।"' 
प्रज्ञादणंन मे समाज ओर निजी जीवन, दोनों का समान महत्व था, क्थोकरि 
दोनों को सफलता से चलाने के लिए प्रज्ञाया समज्ञदारी कौ आवश्यकता 


है । 


युधिष्ठिर का प्रज्ञायुक्त आचार 


इसके अनन्तर एक प्राचीन कथानक का आश्रय लेते हुए बीस श्लोकों 
मे असुरों के राजा सुधन्वा द्वारा अपने पृत्रको सिखाई गई राजनीति का 


॥ 11.1.41. 


अ० ३३-३४ ४५. प्रजागर पवं ५९ 


सारांग कटा गया है । अगले अध्यायमें धृतराष्टर प्रष्न करते है कि युधि- 
ष्ठिर का वह्‌ प्रज्ञायुक्त आचार क्यादहै, जिसे तुम अभी देख आए हो । यहां 
एक शएलोक्र मे धृतराष्टर की भीतरी स्थिति भी उसी के मुख से प्रकट की गई 
है, “हि विदुर, मै पापकी आशंका करताहूं। मुज्ञ पापही दिखाई पडता 
है। इसलिए मेरा मन भीतरसे घवरायाहृआदहै। तुम जो मेरे लिए 
समञ्चो, कहो ।'” एमे सरल भावके उत्तरम विदुरने भी उदारता प्रकट 
करते हए कहा, ““जो जिसका हित है, वह्‌ उसे अच्छीया वुरीःत्रियया 
अप्रिय सव वाते वतादेतादै। मैँकीरवोंका हित चाहताहूं, इसलिए 
उनके कल्याण के लिए धर्मयुक्त वात कटूंगा। हो सकता है, कपट के काम 
भी सफल होते जान पड, पर तुम उधर मन मतकरो । ठीक युक्तिसे किया 
हआ काम यदिसिद्धनमीहोताहो तो उससे मनको छोटा मतकरो। 
कर्मकीजो र्कावटें है, उनको समञ्चकर कमकरो, हडवड़ो मे नहीं। 
जो अपने राज्यके कोण, जनपद, दण्ड, वृद्धि, क्षय एवं सेना आदिकी 
उचित मात्ाके विपय में पक्की जानकारी नहीं रखता, वह्‌ राज्यम स्थिर 
नहीं रह सकता । जो इन्हें ठीक से जानकर इनकी देखभाल करताटहै ओौर 
धमं ओर अर्थं की जानकारी रखतादहै, वह राजा राज्यमे दृढता प्राप्त 
करतादटै। राज्य मिल गया, वस्र इतनादही पर्यप्तिनहींहै। यदि राज्य 
चलाने की शिक्षा नहीं टै तो राज्य-लक्ष्मी नष्ट हो जातीहै। मच्यली वसी 
मेलगाहुआचारादेखती दै, भीतरकौी कटिया नहीं देखती । एेसेही जौ 
कमं के भीतर छिपी अड़चनों को नहीं देखता, उसके बाहरी रूपों को देवता 
है वह्‌ नष्ट हौ जाता है। जिस ग्रास को निगलाजा सके, जोसटका हुआ 
पच जाय ओर जो पचा हुआ अन्त में हित करे, उसी को खाने मे भलाई ह । 
वृक्ष के कच्चे फलों को चुनने वाला उनम रस नहीं पाता । उसके लिए 
वीजभीनष्टहोजातादै। परसमयपर पका हुआ फल तोडने सेरस 
भौर वीज दोनों भिलतेरहै। जेते भंवरा फूलों सेरस चूनतादहै, वैषेही 
भिन्न-भिन्न मनुष्यों से अपने उपयोग की वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए । 
फूलों को चुनना उचित है, उनकी जड़ काटना ठीक नहीं । बगीचेमें जसा 
माली करताहै, वंस्रा करे । कोयला ्ूकने वाले के जसा व्यवहार न करे । 
कामकरनेसेक्यालाभहोगा,न करनेसे क्याहानि होगी, इस बातका 
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विचार करके तव फिरकरनेयानकरनेका निश्चय करे। जिससेकिया 
हेजा परिश्रम निरर्थक हो, एेसा काम सदा अकरणीय है । बुद्धिमान व्यक्ति 
अपनी प्रज्ञामे किन्हींएेसे कामों को सोचतादहै, जो आरम्भमेद्धोटेरै, पर 
फल बहुत देते हैँ ओर फिर तुरन्त उन्हें करने लगता है, उनमें विघ्न नहीं 
करता । जो सवको ऋजु भावसे देखकर अपनी जगट्‌ वंठे-वंठे ही चूषचाप 
आंख से सवको पी जातादहै, एसे राजा कोप्रजा चाहती है। मन, वाणी; 
कर्मं ओर दृष्टिसेजो लोक को प्रसन्न करतादहै, उसे ही लोक चाहतादै। 
व्याघ्रसे जसे पणु डरतेरहै,वसेही यदि राजासे उसकी प्रजा उरेतो समू- 
द्रान्त राज्य भी किसकामका? वायु जसे मेधोंकोदधिटक्रा देतीदहैवंसे 
ष्टी राजा अनीति से वापनदादों काराज्यखो देतादै। पटले सेसञ्जन 
जिस ध्रमं -मागं पर चलते आएर्है, उस परचलनेवाले राजाके दिए धरती 
धन-धान्य से पूर्णं हो जाती है । प्रराए राष्ट को छिन्न-निन्न करनेमंजो 
व्यथं समय जाता उसे यदि स्वराष्टरूके प्रतिपालनमे लगाया जायतो 
क्या कहना 1 

य एव यत्नः क्रियते परराष्टावमेदने। 

स एव यत्नः कत्तंन्यः स्वराष्ट्परिपालने ॥ (उद्योग ३४।२८). 

राज्य लक्ष्मीकाम्‌लधमदहै। गाए गन्धसे, ब्राह्मण वेदसे, राजा 

अरोंसे भीर इतर जन आंखों से वस्तुकाज्ञान करते हैँ । सिल्ला वन कर 
खानेवाला जसे धीर भावसे उसे वीनतादहै, एेसे ही जहां-तहां से ब्‌द्धिमानों 
के सूकमं ओर वचनो का संग्रह राजाओंकोकरना चाहिए 1 कड्-वीगायको 
बुहने में महाक्लेण होता है, पर सहेज गाय के लिए यत्न नहीं करना पड़ता । 
जो बिना तपाये ज्ञक जाता है, उसे कौन तपाताहै ? जो स्वयं ज्लुका हुआ 
काष्ठ है, उसे लकाना नहीं पड़ता । इन उपमाओंको मनम रखक्रर जो 
अपने से बलवान है, उसके सामने ज्ञक जाना चाहिए, क्योकि बलवान के 
सामने शुकनाएेसाहीहं, जंसे इन्द्र को प्रणाम करना: 

इन्द्राय स प्रणमते नमते यो यलीयसे ! (उद्योग ३४।३५) 

पशुओं का बन्धु मेष है । राजामों के वन्धु उनके भित्र होते है स्त्रियों 

के बन्धु पति भौर ब्राह्मणों के बन्धु वेदै । धमं की रक्षा सत्ये, विद्याकी 
नियमपूवंक अध्ययन से, सौन्दयं की साज-श्गारसे गौर कुल की आचार 
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सेहीतीदै। मेरी समक्न से आचारहीन व्यक्तिकी कुलीनता का कोई अथं 
नहीं । अन्त्य वणं मे जन्मलने पर भी सदाचारसेही व्यक्ति की विशेषता 
होतीटे। पराये के धन, खूप, वल, कूल, युर भौर सौभाग्यमें ईर्प्या की 
वृत्ति अन्तटीन रोगदै। विद्ामद, धनमद, कुलमदमृढोंकेलिएतो ये मद 
टै, पर सञ्जनोके लिएयेही संयमके हेत्‌ वन जतेदहे। 


प्र्ञादशनमें रील का महत्व 


प्र्ञादणन के अनुसार जीवनमे सवने अधिक मट्त्वणील या सदाचार 
काट । सुन्दर वस्त्रोंसेसभा, चरमेगौदहोने से भोजन, सवारीरहोनेसे 
मागं जीर णील होने से स्वकु जीत लिया जाता टै । मनुष्य का शील 
प्रधान है । जिप्तक्ा लील जाता रहा, उसके जीने का कोटं अथं नहीं, चाहे 
उसके धन ओौर बन्धु कितने भीदहों। नमककी डली के साथ जो निर्धन 
रोटीखानेतेर्ह, वह्‌भी उन्हंतरावट देती दै, क्योकि स्वादभ्रूवमेहै। रर्ईसों 
के पास भूख कहां? श्रीमन्तोमें प्रायः भोजन की शक्ति नहीं दोती, पर 
दरिद्रोंको काष्ठ भी पच जाता दहै । बेरोक-टक विपयोंमें छूटी हृई इन्द्रियों 
सेलोगदुःख पातेर, जैसे राहुसे सूर्ं-चन्द्र। जोअपनेको न जीतकर 
अमात्य भौर अमित्नों को जीतने चलता दहै, वहु दुःखपातादहै। अपनेकोही 
हले एकर देश मानकर यदि जीत लिया.जाय तो फिर अमात्य ओर अमित्रो 
का जीतना सफलहोगा। यड्‌णरीर रथै, आत्मा सारथीदहै, इद्ियां 
धण्व हैँ । दशल व्यक्ति सधे हुए अश्बोसे, धीर रथी के समान, सुखपूर्वंक 
यान्ना कररता दै । इन्द्रियां वशमेंन टां ओर चाहे वहूत-सा धन मिल जाय, 
तो भी राजा एेश्वयंसश्रष्टहो जातादटै। आत्मादही जात्माका बन्धुहै 
ओर आत्मा ही आत्मा का त्रु टै। अतणएव्र संयत मन, वुद्धि ओर इन्द्रियों 
की सहाया ने अपनेको पहचानना चाहिए । काम ओर करोधखूपीदो 
घड्याल इस णरीर रूपी वारीक वुने हुए जाल में दिपक्रर वृद्धिको कुतर 
रटे । पापीकासाथनदछीडतो अपापी को भी दण्ड भुगतना पड्ताहै, 
जस सूले यडके साथ गीलकोभी जलना पड़ता है। नीच वुद्धिमानो पर 
आक्राण ओर्‌ चिन्द्ास चोट करतदै। उसक्रा पाप वक्ता पर पडतादहै, 
क्षमाधारी टूट जाता है । गुणी का बलक्षमा है। वाक्‌ संयम सवसे कठिन 


॥ 
० म 
करि 
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है । कुल्दाड़ी से काटा हुजा वन फिर शनैः-णनं फुटाव ले लेता है, पर वाणी 
काचोट खाया हुआ नहीं पनपता, क्योंकि वचन कान्णहूदयकोभी षेद 
डालता है 1 मूखं अपने मुंह से टपाटप वाग््राण चलाया करता दै, पर जिसे 
वे लगते है, उसक्रा तो रातदिन मरण दही हो जाता दै । वृद्धिमानको चाहिए 
किएेसे ममंघाती तीर दूसरेपरन छोडे। देवता जिसका पराभव सोचते 
है उसक्री वुद्धिहरलेते ह । हे महाराज धृतराष्ट्‌ ! वही वृद्धि आपक्ते पृत्नों 
से विदालेचुकीटै, आप भी षाण्ट्वोंसम विरोध रखकर इसवात को नहीं 
समज्ञते । लक्षण-सम्पन्न युधिष्ठिर छ्रिलोको का राज्य पाने योग्यदहूं। 
आपको वे गुर्‌ मानते ह । अतएव उन्हं राज्यदं।"' 


धृतराष्ट्र का व्यवितत्व 


विदुरने धृतराष्ट्र के व्यवितत्व की उधड़-वून करके यह निष्कं 
निकाला थाकिव्यक्तिमेंभार्जव की कमी है, इसका सोचना कुटिलतासे 
भरादरै। ऊपरसे थोड़ीदेरके लिए पाण्डवो के हित का जवानी जमा-खचं 
करके फिर भीतर से उनको काट सोचता टैजौर अपने पत्रों का पक्ष करता 
है। इसलिए विदुर ने धृतराष्ट्र के लिए सव गणां का निचोड आजवया 
हदय की सीधाई माना ओर कटा, “सव तीर्थोका स्नान एक ओर ओौर 
सब भूतो में आर्जव का व्यवहार दूसरीओर। यातोये वरावर उतरेगेया 
आजंव कुद भारी वठेगा । इसलिए हे राजन्‌, अपने इन पुत्रो केप्रति ऋजुता 
का व्यवहार करो।'* अपनी वात दृढृतासे वेठाने के लिए विदुरने यहां 
एक चुटकुला सुनाया, जिसे वे पहले भी कौरव सभा में द्रौपदी के प्रण्न पूद्धने 
के अवसर पर सुना चुके थे (सभापवं ६१।५०८-७६ )। अंगिरा के पुत्र सुधन्वा 
ओर प्रह्भाद कै पुत्र विरोचन दोनों युवकों कामन केशिनी नामककुमारी 
पर गया । कन्या ने कहा, “तुम दोनो मे जोश्रेष्ठहो, मै.उसी की हूं ।'“ दोनों 
उद्धत युवकों ने हार-जीत के फल पर जान कौ वाजी लगा दी 1 विरोचन 
ने कहा, “प्रश्न का निर्णय करावें ।"*सुधन्वा ने विरोनन के पिता प्रह्लादक 
ही पंच बद दिगरा । प्रह्लाद बड़ फरमे पड़, परसत्य का पद ऊचाहे। पृत्रहो 
या दूसरा हो, साक्षी देते समय सच ही कहना.धमंहै । इसलिए प्रह्लाद ने निय 
दिया, “अंगिरा मुञ्चे श्रेष्ठ है । भतएव हे विरोचन, सुधन्वा तुमसे उत्तम 
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है ।'' प्रह्लाद के इस अविचल सत्यसे सुधन्वा बहुत प्रभावित हुआ भौर 
उसने विरोचन को प्राण-भिक्षा देते हए कहा, “मेरे सामने उस कुमारीके 
पर धोते जाजो 1" विदुर ने यही समज्ञाया क्रि पुत्रोंकेलिएज्ूठकासहारा 
मत लो, “देवता लाठी लेकर क्रिस्ीको मारने नहीं आते। जिसकी रक्षा 
चाहते है, उस वुद्धि वांटदेतेहैंः 

न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ । 

यंतु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम्‌ ॥ (उद्योग २३४।३५) 

वेद भी मायावी को उसके पापस पारनहीं लगाते । पंख निकलनेषर 
पदी धघोंसले से उड़ जाते, वसे टी अन्तकालमेंउमे वेद द्ोड जाते है। 
यदि मानस अग्निहोत्र करे, मानसं मौन साधं, मानसे अध्ययन करे ओर 
मानते यज्ञ करे, इनसे भयदही होताह अभय नहीं इसक्रे वाद विदुरने 
सत्य, शोल, अनसूया आदि हृदय के शोभन गुणों के विषयमे वहूत कुं 
धृतराष्टर स्र कटा । “अधमस प्राप्त धन सजो अपना छिद्र ठकताटहै वह्‌ 
द्धिद्रढका नहीं जाता उसमओौर भौ दरार पड़जाती है। दुर्याधिन, शकुनि, 
दुःशासन ओर कणं का पल्ला पकड़ करतुम कि भलाई की आशा करते 
हो ? पाण्डव तुम्दं पिता समस्त है, तुम भो उन्हं पुत्र मानो ।'' 


ट्स-लाध्य संवाद 


फिर विदुरने हुंस-लाध्यस्तंवादके र्पमेएक बहुत ही उदात्त प्रवचन 
धृतराष्ट्र के सामने रक्ा। यह्‌ चरण युगके नीति विषयक साहित्य का 
जगमगाता हुआ माणिक्यदहे। इसका जो अंशल यहांदहै लगभग उन्हीं शब्दों 
मे वह णान्तिपवंमे आया है(णान्ति २८८) १-४४) । वहां इमे हंस गीता 
कहा है । स्वयं अव्यय पुर्प प्रजापति कौ कल्पना सुनहले हंस के रूपमेको 
गईटै। उसे ठी अन्यत्न हिरण्यपक्न शङ्रुनि कहादै। वह विश्वप्रतिष्ठ 
प्रजापति का स्वंत्रगामी रूपदटैजो सवके हृदयम विद्यमानरहै ओर ध्यान 
करने से सभी उसका साक्षात्कार प्राप्त कर स्क्रतेह। सत्य, क्षमा, दम, 
शम, वृति, प्रज्ञा, तप इनकेद्वाराही हदय की ग्रन्थिका विमोक्ष संभवदहै। 
अज्ञादर्शन में ज प्राज्ञका उच्च स्थान था वह्‌ कोई नई कल्पनान थी, बल्कि 
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भ्राज्ञको ही वेदिक युगमें धीर कहते थे । उपनिपद्‌ युगमें श्वत ज्ञान प्राप्त 
करके जो उसे कर्मोमेउतारतेयथे उन्हे ही कर्माणि धियः इन परिभापाके 
आधार पर धीर कहा जाता था । वह्‌ मल्यवान्‌ शब्द उपनिपद्‌ साहित्य में 
बार-वार आतादै। यहांभीमहटपिदहंस को श्रूतेन धीरः" कटागयादहै। 
उन महषियों को यह्‌ काव्यमयी उदार वाणीथी। वे धमं मेंनिरत अपने 
भीतर ही देखते ये, बाहर अन्य व्यवितयों के दोपों पर दृष्टि न करतेथे। 
इस संवाद का निचोड़ वाणी का संयम दै। मनुष्यको उचितटहै किरूखी 
मर्मच्छिद्‌ वाणी कभीनकटठे। वह्‌ मुखमें साक्षात्‌ डायन (निति) 
कानिवासदहै। वाक्‌ कटकोंसे वढ्कर लक्ष्मीनाणक जौर्‌ कुद नदीं। 
बोलने सेन वोलना अच्छारै, यह्‌ पहला पक्ष टै । उससे सत्य वचन अच्छा 
है, यह दूसरा पक्ष दै । सत्य कथनसेभी त्रिय कथनतीमसरा विक्रल्पदहै, ओर 
उससे भी धर्मानुकूल वचन अन्तिम दै । सत्यवादी, मृदु, दान्त, उत्तम पुरूष 
सबका अस्ति भाव चाहताहै, किसीका नास्ति भाव नहीं। 

इतना सुनकर धृतराष्ट्र ने महाकुलों की वृत्ति ओर आचारोंके विपय 
मे प्रश्न किया । प्रजादर्शंन सामाजिक गृहस्थधमं का समथक था । समाज 
की इकाई कुल टै । अतएव व्यक्तियों के उच्च आचार-विचारका प्रन्थन्न 
फल कुलो की श्रेष्ठता के रूपमे समाज को मिलता दै। व्यक्ति चले जाते 
है, पर कुलप्रतिष्ठा पीढी दर पीठी वनी रहती है, अतएव मट्‌ाक्रुल कंसे 
वनाए जायं--यह प्रष्न प्रज्ञादर्शन में महत्त्वपूर्णं स्थान रखताथा। यह्‌ 
भकरण मनुस्मृति (३।६२-६७) मे भी आया है । प्राचीन भारतवासी कुल 
की प्रतिष्ठापर बहुत ध्यानदेतेथे। ऋषियों की दृष्टि मं समाजिक 
उच्चता का आधार धन नहीं, तपश्चर्या, ब्रह्मविद्या, इन्द्रिय-निग्रह आदि 
नैयक्तिक गुण ही थे जिनसे कुलो की प्रतिष्ठा बढती थी। जिन कुलं 
मे सदाचार का पालन होता है वे अल्प-घन होने पर भी नहाकूलोमें गिने 
जाते ह (क्‌लसंख्यां च गच्छन्ति कषंन्ति च महद्‌ यणः! उद्योग ३६।२६) । 
यहां कूल संख्या से तात्पयं महाप्रवर काण्ड या उन गोत्र-सूचियोंसे दै जो 
बौधायन, आश्वलायन आदि श्रौत सूत्रों मे पाई जाती हैँ उनमें उस समय 
के यशस्वी कुलो के नाम संगृहीतदहैं। जो महाकरुलीनर्हैवे ही समाजके 
भारी दायित्व को संभालते ह, जसे सेंदन के वृक्ष (सं. स्यन्दन) कौ छोटी, 
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लकड़ी भी रथमें लगी हुई भारी वोक्षे को सह लेती है । इसी प्रसंग में एक 
विलक्षण वाक्यआया है, जिसकी तुलनामें रखने के लिए शतसाहल्ली संहिता 
मंहमे संभवतः ओर कुद करठिनाई से मित्तेगा। उससमययहप्रथायथीकरि 
प्रत्येक कुल या परिवारको ओरसे एक प्रतिनिधि जनसमिति मेंसम्मिलित 
हौताथा। उमे कूल-बद्ध, स्यविरया गोत्र कटतेथे। कूलकी इकाईही 
पीर जनपद संस्थाओं काआधारथी। यहां कहा गयादहैः 

न नः स सर्मिति गच्छेद्‌ यश्च नो निर्वपेत्कृषिम्‌ । (उच्योग ३६।३१) । 
अर्थात्‌, हममेंसेजो कृषिकेलिए खेतमे वीज नहीं डालता वह समिति 
यासभामेंवेठने का अधिकारी नहीं। विदुरने अच्छे भित्नोकेसंवंधमें 
भी कचं वरद्धिपणं वाते कटीं दै । जिस मित्रम पिता के समान आश्वस्त 
हृजा जा सके, वही मित्रहै ओौरसवतो केवल जान-पठचानी है! ज्ञात 
दाता दै, धृत्तराष्टर उपरी मनसे यह्‌ स्रसुनरहेये। भीतर उन्हं यही चिता 
थो कि युधिष्ठिर युद्धम मेरेपृत्रों का अन्तनकरदे। उन्होने पूछा, ““हे 
विदुर, मुमे वड़ो बवराहट है, इससे कंसे वचं ?” विदुरने कहा, “विद्या 
आर तप कै विना, इन्द्रिय-निग्रह के विनाओरलोभका त्याग किये विना 
णान्ति करा उपाय मुञ्चे दिवाई नहीं देता 1” अन्तिम नुस्खा धुतराष्ट्‌ के लिए 
टी था। “जिसकं भोतर कृच, बाहर कूद्धदटै, उसेन नींद आती बौरन 
अन्न भात्ताहै, न वह्‌ धमं करपातादै, न सुख पाता दै। दुविधा परे पड़ हुए 
ठेते व्यक्तिकेलिएनाशके सिवा ओर कुचं गति नहीं। अलग-अलग पड़ 
हुए भाई-उन्धु धुधरुअते रहते, वे ही यदि मिल जायं तो प्रचण्ड अग्निका 
ख्पधारणकरलेतेरहै।तनेके फले हुए सूतो में जव वानेके वहत से सूत 
बून जाते हतो उनसे मजत्रूत वस्त्र वन जाता है । यही भाई-वन्धुओंके मेल 
काट्‌।ल है । पहले तुमने मेरी वात नहीं मानी, परअवभो तुम पाण्डवों 
की रक्ाकरोतो सव ठीकदहो जायगा। कौरव पाण्डवो काओीर पाण्डव 
तुम्हारे पुत्रों का पालन करें । समस्त कौरवो के णतरु-मित्र समान हों, उनका 
मंत्र समानदहो, वे सुखी समृद्ध होकर जीये । तुम कौरवो के वीच की धूनी 
हो । सारा कुरकरुल तुम्हारे अधीनदहै। तुम्हीं कौरवो ओर पाण्डुपुत्रो मे संधि 
करासकतेहो। वे सत्यमेंस्यितदहै। तुम दुर्योधन को सत्य पर ठट्राओ। 
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। वुद्धि के सत्तरह शत्रु 

फिर विदुर ने स्वायंभुव मनुकाप्रमाणदेते हुए सन्रह्‌ तरह के भकुर्ओं 
कौसूचीदीटहै।जो भकलकादुष्मन दहो, वही भकुजादटै। वह्‌ मानोमृद्री 
सेभआकाशक्टतादहै, हाथमे फन्दा लेकर हवाको वांधना चाहतादै,या 
आकाश के इन्द्रधनुपकोज्ुकानाचाहतादै, यासूर्यं कीकरिरणों कोमोड़ 
कर लपेटना चाहता दै । जो अशिष्यको सिखातादै, जो क्रोधकरतादहै, 
जो बलहीन होकर वलवान सेवर साधतादटै, जो रस्त्रियां को रक्षा नहीं 
करता, जो दूसरे क क्षे्रमे वीज वोतादै, जो उधार लेकर कटदेताटैकि 
याद नहीं पडता, जो देकर डींग हांकता दै, जो ससुर होकर पतोहूकेसाथ 
हसी करतादहै, जो स्त्रीक मुह लगता है, जो श्रद्धाहीनके सामने ज्ञान वचा- 
रता है, स्त व्यक्ति परले सिरेके मूख । यह सूची लोक के व्यवहारो को 
छानकर तयार की गईं थौ ओौरप्रज्ञा-दशंनकाअंगथी। धृतरष्टरूनेवात 
को मोडते हुए शतायु वनने कौ युक्ति पदी । विदुरने मन ओौरशरीर 
दोनों दुष्टियों स इका उत्तर देते हुए कटा, “अतिवाद, अतिमान, मिन्न- 
द्रोह, क्रोध, अत्याग ओौरहद से ज्यादा ज्ञान-लिप्सा--ये द्धः वातं आयु 
कम करती है । इनमे आयु छिन होती है, मृत्यु से नहीं । परिमित भोजी 
आरोग्य, आयु एवं सुख ओर वल प्राप्त करता दहै ।“ कई प्रकारस विदुर ने 
प्रशन कासमाधान क्रिया ओर अन्तमं सबवलों के उपर प्रज्ञावलकी प्रणंसा 
की । वाहूवल, अमात्थवल, धनवल, आभिजात्यवल एवं प्रज्ञावल, इन पांचों 
मे प्रज्नासजो कार्यं सिद्धहाता टै, वहु अन्य किसीवलसेनहीं। प्रज्ञाके 
वाणसर यदिण्व्‌कोषछददिया जाय तो न उसके व्य मिलते दहै, न भौपधि। 


सामास्य शिष्टाचार 


तव विदुरने कद्ध सामान्य शिष्टाचारोंकी व्याख्या की,+जो मानवमाव 
द्वारा पालन करन योग्यदहै, “मनुष्व को उचितदहै कि अभिवादन-ल्पी 
शिष्टाचार का मनुप्यनात्रके ताय ठोक-टीक पालन कर । जव कोई वृद्ध 
व्यक्ति क्रिसी युक कं पास मिलने आताहंतो यूवककफंमप्राणो का सन्तुलन 
क्षुब्ध हो उवठ्तादटै। अपने वेन्द्र को फिर स्थिर-शान्त बनान के लिए उस 
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चाहिए कि उठकर वृद्ध व्यक्ति का स्वागत करे ओर अभिवादन करे। 
मनुप्यको यह भी उचितदै कि शिष्टाचार के विपय में वह्‌ स्वयं पहल 
करे । अपनेको कभी दूसरों ते पिद्छइनेनदे। अभ्यागत को पहले आसन 
देना चाहिए । फिर पाद-प्रक्षालन के लिए जल देना चाहिए । पुनः कुणल- 
प्रश्न पृद्ुकर जो अपने पास सुलभ हो, उसे सरल हृदय से निवेदन करके 
अन्नादि स सत्कार करना चार्हिए। जिसके यहां विद्वान को पाद्य, अर्घ्यं, 
मधुपाकं न मिले, उस व्यित के जीवन को आयं पद्धति में जीवित रहना 
हीं माना जाता।'' इसी प्रसंग में सच्चे भिक्षु ओर पुण्यात्मा तपस्वीका 
लक्षण बताया गयादै। युधिष्ठिर के यहांरेसर लोगोंका आना सौभाग्य 
माना जाता था । विद्ावृद्ध, शोलवृद्ध, वयोवृद्ध, बुद्धिवृद्ध, धनवृद्ध ओर 
अभिजन वद्ध, इनद्धः प्रकार सेलोगों को उचित सम्मान मिलनाही 
चाहिप्‌ । कोई मूट् टी इनका अपमान करेगा । इसी प्रकरण में यह्‌ बताया 
गयादैकिराजाको कंसे एकान्त स्थान में किनके साथ मंत्र-विचार करना 
उचित टै 1 धमं, काम ओर अथंसंवधी कार्योमेंजो करना हो, उसे कहकर 
नहीं, करके ही जताना चाहिए । जो सुहृत्‌ नटो, या सुहृत्‌ होनेषरभी 
प्रज्ञावान्‌ (पंडित) नहो,या पंडित दहोनेपर भी जो आत्म-संयमीनहो, 
से व्यवित को अपना मंत्रवतानेसे कुट लाभ नहीं । 


प्रज्ञावाद ओर भाग्यवादकी तुलना 


पटले कटा जा चकारह करि धृतराष्ट्र दिष्टवादी या भाग्यवादी दशंन के 
मानने वालेथे। आचाय मंखलि गोशाल ने नियतिवाद का विशेष प्रतिपादन 
करिया था। यहां भीधुतराष्टर्‌ नेकृछवेसादहीमतव्यक्त क्रिया, ““किसीवात 
केटानेियानटोनेमे (भावाभाव) मे मनुप्यक्मा हाथ नहीं, सव भाग्य के 
शमे । ब्रह्मा नूतने वधो कठ्पुतलो की भांति सवको नचारहेरहै। 
अनीश रोऽयं एुरबो भवाभवे सूत्रप्रोता दादमयीव योषा। 

धाद्रा तुरदिष्टस्य वशे किलायं तस्माद्‌ वद त्वं श्रवणे धृतोऽहम्‌ ॥ 
(उद्योग ३६।१) 
दस विदुर नीति को सामान्यनीति ग्रन्थ नहीं समञ्लना चाहिए । यह 
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एक पूरा दाणंनिक मतथा। इमे प्रज्ञावाद या प्रज्ञा कादर्णन कहाजा 
सकता है । यह्‌ प्रजावाद उन अनेक मतवादोंकीकाट था, जो भाग्य, निर्वंद, 
कमत्याग पर आचित समाज-चविरोधौ आदर्शो कां प्रतिपादन करते थे। 
प्रनावाद पुरुपाथं, सत्क, धमं, गृहस्थ, प्रजापालन आदि आदर्णोपर आधत्त 
था, जिनस जीवन कासंवर्धनदहोतादटै, निराकरण नहीं । यदिइस दृष्टि 
से विदुरनीति या प्रजागर पवं का तुलनात्मक अध्टयनद्रिया जायतो आदि 
सं अन्त तक प्रज्ञावाद के संकड़ां सिद्धान्तो का प्रतिपादन इसमे मिललगा। 
प्रज्ञावाद का इतना सुन्दर समन्वित विवेचन अन्यत्र कटीभी भारतीय 
साहित्य मे नहीं मिलता । प्राचीन भारतम प्रज्ञावाद एक प्रीट्द्णन केः रूप 

प्रचलित था। इसकी वहत-सी चले अन्य दाशनिक मतोंकै ताध, दिशेपतः 
वोद्धमत के साध, भी मिली हुई थीं । बुद्ध स्वयं प्रज्ञावःदी थे, किन्तु उनको 
सारी विचारधारा ने श्रमण धमंको आगे वद्ावा, गटुस्थ धम को 
उसके सामने द्धोटा समज्ञा, पर प्रज्ञावाद प्राचोन वंदि पट्म्पराओको 
लिये हुए धा, जिसमे व्यक्ति की महिमा, गृहस्थाश्रमकी महिमा, पृरपार्थं 
ओर उत्थान की महिमाक। प्रतिपादन क्रिया गया: प्रन्ञावाद अशगवा- 
त्मकर नदी, जोवन का भावात्मक दुष्टिकिगण था-मावनिच्छति गर्वस्य 
नाभावे कुरते मत्तिम्‌ {उद्योग, ३६।१६) । प्रज्ञावाद दर्णनकी सवस 
करारी टक्कर भाग्यवाद या नियतिवाद दर्शन मेशी। इमे दिष्टवाद 
कहते थे । पाणिनि की अष्टाध्यायी मे इस दशन के स्राननवालोां 
को दष्टिक कहा गयादै (८४1६०) ! दार्शनिक मतया दघ्टिकाण को 
दिट्ठ कहा जाता था। उर युग की गनेक दिटिष्योंया मतोंक्रा उल्लेख 
वौद्ध ओर जन साहित्यमेंायाह। संस्कत परम्परामे वटु सामग्री अव 
तकं ज्ञातनथी। अव तुलनात्मकदृष्टिसे महाभारत के सक्रडों अन्यायं 
मे उसे पहचान कर अलग किया जा सकता । कालवाद, स्वभाववाद, 
नियतिवाद, यदृच्छावाद, भूतवाद, योनिवाद आदि दिट्ठया मतां कैसंवेध 
मे मृल्यवान सामग्री का वड़ा भंडार शान्ति पव के अन्तरगत मोक्षधम पर्वमें 
एकत्र वच गया दहै ओर कु सामग्री दूसरे पर्वों मेभीविखरीहू्दट। इस 
विषय मे स्पष्ट तुलनात्मक्र विवेचन शांति पवं की व्याख्यामें करना उचित 
होगा । वहां इतना जान लेना चाहिए कि प्रज्ञावादके अन्तगंतजो दृष्टि- 
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कोण पाया जाता है, उसका प्रतिपक्षी दृष्टिकोण नियत्तिवाद था । नियति- 
वाद के सिद्धान्तो के साथ तुलनाकरके देखने पर्दी विदुर के प्रज्ञाद्णन 
कापूरा महत्त्व, अथं एवंसंगति स्पष्ट हो सकेगी । 

दिष्टवाद या भाग्यवादके संस्थापक आचायं मंखलि गोशाल ये। 
शान्ति पवसे मेकिच्छपिकेनामसे उनक्री कहानी आई है ओर वहीं उनके 
मतके पांच सिद्धान्त वतये गएर्है--वे इत प्रकारै १. सर्वंसाम्य(सवको 
समान समञ्चना), २. अनायास (हाथपेरन हिलाना, परिश्रमंन करना), 
३. सत्यवाक्‌, ४. निवंद (कमंकेप्रति नितान्तं उपेक्षा), ५. अविवित्सा 
(किसी वस्तु कौप्राप्ति की इच्छान करना, तुष्णा-त्यान यहां तक कि आत्मा 
आदिके विपयमे भी बौद्धिक प्रयत्न या ऊहापोह का परित्याग) : 

एतान्यवं पदान्याहुः पञ्च वृद्धाः प्रशान्तये । (शान्ति, १७१।२-३) । 
कमं मतकरो, णान्तिहौी श्रेयस्कर दै-यह मस्करी परिव्राजको का दृष्टि 
कोण धा, जसा कि पतज्जलिने लिखादहै(मा कर्म कार्पीः, णान्तिर्यःश्रेयसी )। 
निर्वेद, निवृति, तृप्ति, गान्ति, ये दिष्टवादकेअंगथे। भाग्य के माननेवाले 
सत्य, दम, क्षमा जौरस्वेभूत दया को भी मानते थ, पर उनके मतवादका 
सवसेवड़ा तमंचाभनाग्ययादवमे अटल विश्वास था। (शान्ति १७१। 
१३, ४५) । 


नियत्तिवाद की विशेष व्याख्या 


प्रज्ञावादके निरूपणमें विदुरने इनमतो का बहुतदही कुशलतासे 
खंडन करते हए अपने कर्म-परायण मत का प्रतिपादन कियादै। नियति- 
वादभूत, भविप्य ओौर्‌ वतमान के हरएक पलको ओर जीवनके हरएक 
कमं को वित्करल वधा हज मानता है, उसमे मनुष्य को वुद्धिपूवंक कमंकी 
गुंजायश नहीं रहती 1 नियतिमेंप्रज्ञा या बुद्धिस कध प्रयोजन नहीं। 
अतध्व नियतिवाद का उलटा दशन बायतिवाद कहलाता था । उसके 
अनुस्नारबुद्धिपूवंक कमं से भविष्यकोसुधाराजा सकता है। विदुर आयति- 
वाद ओर ्रज्ञावादके समर्थकये, जंसाधृतराष्टर्न कहादहैः 
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सवं त्वमायति युक्तं भाषसे प्रालसम्भतम्‌ । 
न चोत्सहेतु तं त्यक्तुं यतो घमंस्ततो ऊयः ।४ 

नियतिवाद के अनुसार विधाताने जसा भविष्य लिख दियादै, कैसा 
होकर रहेगा । प्रज्ञावादके अनुसार पराक्रमसे अनथंकोटालाजा सकता 
दै गौर वुद्धिसे भविष्य को सुधारा जा सकता है (३६।३२,४१) । 
भाग्यवादी कहते थे कि दाथ-पैर हिलानेसे कुछ लाभ नहीं, आयास या 
यत्न व्यथंदहै। इसके उत्तरमेप्रज्ञावाद उत्थान, समारम्भ एवं पराक्रम 
का दृष्टिकोण रखता है (३६।५४,३२) । विदुर के अनुस।र इन्दरियोंका 
कमं छोड़ वैठनाेसा ही है, जैसे मृत्यु हो जाना (३६।३८) । उत्साह दं 
जीवन है । जिन्होंने उत्साह्‌ छोड़ दिया, उन्होने मानो लक्ष्मी ओीरश्री से 
भी विदाले लौ । नियतिवाद निर्वंदया वैराग्य पर जोर देदा दै, किन्तु 
प्रज्ञावाद के अनुसार अनिर्वेद या उत्साह्‌-परायणकर्मही सुख की प्राप्ति, 
दुःखकेनाशओरश्रीकामूल दहै । जिसकामन नहीं बरू्ला, वही नीवन में 
महान्‌ वन सकता है (३६।४४) । नियतिवादी भी क्षमा का उपदेश करते 
थे, किन्तु प्रज्ञावाद के अनुसार जो प्रभविष्णु यासामथ्यवान्‌ है, उसीकी क्षमा 
सच्चीक्षमादहै। जो अशक्तैः उसकेपासतोक्षमाकेसिवा ओर कृष्ट टै 
ही नहीं । जो अथं ओर अनथं दोनों को एक समान समज्न वंठाटो, वही नित्य 
क्षमा का आश्रयलेतादटै। 

नियतिवाद मे सवंसाम्यया सवक्रो वरावर समज्ञा जाता था, किन्तु 
प्रज्ञावाद छोटे ओर वड, विद्वान ओर मूषखंमें उचितभेद करतादटै। इसके 
अनुसार दछोटों को वड़ो का स्वागत, सत्कार, अभिवादन करना आवश्यक हुं 
(३८।१, ३९।६०) 1 सवंसाम्य का यह्‌ भी अर्थथाकि व्यक्तिकोनिन्दा 
ओर प्रशंसा मे शोक या हषं नहीं मानना चाहिए । इसका समर्थन प्रज्ञावादी 
विदूरने भी किया है, (३६।१५) । इन वादों के अनेक सिद्धान्त प्रज्ञावादी 
वृद्ध के दशनम भीजा भिलेहै। धम्मपद के अनेक स्थलों कौ तुलना प्रज्ञा 
वाद या नियत्तिवादियोंके दृष्टिकोणसे कजा सकती है । धम्मपदमं पंडित 
को निन्दाया प्रशंसासे अलग रहने का उपदेश दिया गया है (धम्म, ८१)। 
यह विदुर के "निन्दाप्रशंसासु समस्वभावः' से मिलता है । 

नियतिवाद मे सत्यवाक्‌ का उपदेश दिया गया है । प्रजावाद उसको 
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व्याख्या को भागे बढ़ति हुए वाक्यके चार रूप मानतादै। तष्णीया मौन 
भाव सवस अच्छाटै। बोलना ही पडतो सत्य कट्ना, सत्य भी जोग्रिय हो, 
ओर प्रिय भौ सा, जो धममयुक्त हो । विदुर के प्रनावादमेंरक्षया कटीलौ 
वाणी की वहत निन्दाकौ गईदहै। जो ममं, डी, हृदय ओरप्राणोंको चेद 
दे, एेसी घोर वाणी मनुष्य को जलाकर राख कर देती है । प्रजावाद में उसके 
लिए कोई स्यान नहीं। हृदयस्थ प्रज्ञादेवीहीतो वाग्देवीकेखरूपमें प्रकट 
होती दहै। प्रनावादमें जेतेश्री का महत्व मानागयादै, वसेही वाक्‌ या 
सरस्वती काभी। महाप्राज्ञ महपि हंस ओर साध्यो के संवादमें सर्व 
प्रथम धममयी ओर काव्यमयी उदारवाणौी परही वहत बल दिया गयादहै। 
जो प्रज्ञामयी वाणी दहै, उते ही काव्यमयी कहा जाता दै । प्रज्ञावाद में सवस 
अधिक गौरव आजवया हृदय की शुद्धओरसरलताकोदिया गया है। 
विदुर धृतराष्टरको वार-वार आर्जव का महत्व समञ्ञातेहै: 
सदतीधषु वा स्नानं सर्वमूतेषु चार्जवम्‌ । 
उभे एते समे स्वातामा्जवं वा विशिष्यते ॥ 

यद्यपि नियत्तिवादी आचायं मंखलि गोणालनेभी सर्वभूत दयाका 
उपदेश दिया हँ (शान्ति १७१।४५) , पर नियत्िवाद के अनुयायी धृतराष्ट्र 
के लिए कौरव-पाण्डवदोनोंमें ऋजुता ओर समताकी नीतिसे व्यवहार 
करनासंभवनरहींहो रहाथा। इस संघपंमें आजव का प्रयोग क्रिस प्रकार 
किया जाना चादिए्‌ थाइसीके बतानेके लिए विदुर ने विरोचन भौर 
सुधन्वा का वह्‌ दृष्टान्त सुनाया था। माया, छल, जिह्यता या टेढ़ा पन, इनके 
लिए प्रज्ञावादमें कोई स्थान नहीं। 

ज्ञात होता टै किनियत्तिवादके साथहीयोनिवादकाभी कुचसमक्नौता 
था। योनिवादके अनुसार जन्मही पुरुपकेपदका निणंयकर््तादै, कुल 
याआचार नहीं। प्रज्ञावादी दाशंनिकर इन दोनोंके समन्वयमे विष्व्रास ` 
करतेथे, अथीत्‌ कुल भी प्रधानदहै, ओौर आचार भी महत्वपूणं है। सदा- 
चारसेही कुलो को महिमायुक्त वनाया जाता दहै। अतएव इसी प्रसंगमें 
प्रज्ञावाद दशन कं अन्तगंत महाकूलों को विशेपताओं का वर्णन किया गया 
दै । नियत्तिवाद की दृष्टि से व्यक्तिकेगुणोंका कुठ मृत्य नहीं, क्योकि 
उत्कं ओर अपक्षं का निर्णेयभाम्य ही कर देता है । इसके विपरीत 
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्रज्ञावादं गुणो का समर्थक है। व्यक्ति स्वयं अपनी वबुद्धिसे भौर पुरुपाथं 
से गुणों का उपाजन कर सकता है एव उनसे धमं, अथं, काम की उपलि 
कर सकता है । विद्या, तप, इद्दरिय-निग्रह, त्याग, शान्ति, स्वाध्याय, दान, 
धृति, सत्य, शम आदि सदृगणों से व्यक्ति करा उत्थान संभव टै, इसमें 
भाग्य वाधक नहीं । कोई धन से वड़े भौर कोईगुण से बड़ होति दै । धन- 
वृद्ध कौ अपेक्षा गृण-वृद्धश्रेष्ठ है। ज्ञातहोतादहै कि भाग्यकादी धन के 
उत्कषं को वडप्पन का हेतु मानते थे ओर प्रज्ञावादी गुणों को । 
भाग्यवादमें धमं के लिए स्थान नहीं, किन्तु प्रज्ञावादकी मूलभित्ति 
धमं ही मानाजाताथाः 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ । 
धमं त्यजेज्जीवितस्यापि हितोः॥ 
नित्यो धर्मः सुखवुःखे त्वनित्ये । 
नित्यो जीवो धातुरस्य त्वनित्यः॥ 
(उद्योग, ४८०।११-१२) 
अर्थात्‌, कामसे, भयस, लोभसेयाप्राणोंकेभवसेभी धमं कोन 
छोडना चाहिए; क्योकि धमं नित्य है ओर सुख-दुःख अनित्य दै, जीव नित्य 
है ओर शरीर अनित्य डहै। अनित्यको छोड़कर नित्यका आश्रय लेना 
चाहिए । यह्‌ उत्तम श्लोक ही महाभारत के दुष्टिकोणकी कूंजो है । इसे 
सम्पूणं महाभारत के अन्त में पुनः दोहराते हुए भारत-सावित्नी कटा गयादै। 
नियतिवाद का पांचवां सिद्धान्त अविवित्सा अर्थात्‌ वस्तुओं को प्राप्त 
करने की इच्छा कानिराकरण था । इसके विपरीत प्रज्ञावाद विवित्साका 
समर्थन करता है, अर्थात्‌ मनुष्य को व्यावहारिकं जीवनमें घर-गृहस्थी, 
खान-पान, वस्त्र-शयनासन, भूमि, राज्य-शासन आदि सव सुचि लेनी 
चाहिए । जो कु भाग्यने दे दिया, नियतिवादी उसमे सन्तोप मान लेता 
है, क्रिन्तु पुरुपा्थंवादी या प्रज्ञावादी कुटुम्ब, खेत, भूमि, घर, रहन-सहन, 
भोजन-वस्तर सबको अच्छे कुल की कसौटी समक्लताहै गौर उनमें सुधार 
करना चाहता है (३६३३) । यदि धरम द्ररिद्रताके कारण जीविका का 
अभावहैतोउसेभाग्यपरन टाल कर विनयया जीवनम प्राप्त शिक्षा 
से उपलब्ध करना चाहिए (अवृत्ति विनयो हन्ति हन्त्यनयं पराक्रमः, ३६।३३)' 
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कायं मे अध्यवस्, + प्रज्ञा का लक्षणटै। कभीएेपा भी देखनेमें आतादै 
क्रि बुद्धिटोनेपर भी धन लाभनदींहोता ओर मूढृके पास रूपये पैसेकी 
तरावट देखी जाती ह॑ । एेसी घटना सेप्रज्ञावादी को घवड़ाना नहीं 
चाहिए । लोकपर्याय धमं से एेसा संभव टै, किन्तु अन्त में प्रज्ञा काफल 
मिलता ही है.। भाग्यवादी मूढ जन विद्यावृद्ध, शीलवृद्ध, बुद्धिवृद्ध आदि 
वृद्ध जनो का अपमान करर वतते, व्योकिते गुणों को नहीं मानते । 
जव धृतराष्ट्र ने स्पष्ट शब्दों में विदुर्‌ सेयह कहाक्ि भाग्यवाददही 
यहां सव कुद टै तो विदुर्‌ को अपना उत्तर बहुत सोच-समन्षकर देना पड़ा। 
विदुरने सोचा क्रि यदि दिष्टवादका सीधे खंडन कियाजायतो धृतराष्ट्र 
को अच्छान लगेगा। उन्होने कटा, ““यदि स्वयं वृहस्पति भी विना अव- 
सरकी वात करतो उन्हे नीचा देखना पड़गा । ये वृहस्पति कौन हो सकते 
है? इस प्रणन के उत्तरम हमारा ध्यान लोकायत दर्शन के संस्थापकः 
आचायं वृहस्पति की ओर जातादै, जो चार्वाक भी कहलाते थे। विदुरका 
तात्पयं यही था करि वृहस्पति के समान भी कोई सुन्दर भाषण करने वाला 
होतो उसे भी अवसर कै अनुकल ही बोलना चाहिए 1 इस भूमिकाके वाद 
में विदुर्‌ नेद्रेप्य ओर प्रिय व्यक्तियोंका विवेचन क्रिया, “मन जिसे 
अप्रिय मानतादरहै, उसे उसकाकुद भी अच्छा नहीं लगता, परप्रियका 
सवक सुहाता टै । नियतिवादी की दृष्टिमें त्रिय वह है,जो दान से, चाप- 
लूसी से या मंत्रौषधि.से त्रिय वन जाता दहै, किन्तु प्रज्ञावादी उसेही प्रिय 
मानता है, जो सहज स्नेह से प्रिय ओर हितू है । इसी प्रकार क्षय ओर वृद्धि 
भाग्य के खेल नहीं, इनमें भी मनुष्य के पुरुषार्थं का करिश्मा ओर कमंका 
जादू कामकरतादै। कंसाभीक्षयहो, यदि उसके साथ पुरषा्थंजुड़ा हुदै 
ओर वह्‌ वद्धिकी ओर उन्मुखरै तो उसेक्षय नहीं मानाजा सकता। 
किन्तु कंसी भी समृद्धो, यदि वह्‌ पृर्पाथं सेशृन्यहैतो उसेक्षयदही 
सम्षना चाहिए ।* ज्ञात होता टै कि वृहस्पति के लोकायत दशन काभी 
किसी अंशमें मंखलि गोशाल के प्रत्यक्षवादी दकेन में अन्तर्भाविहो गया 
या । भिन्न-भिन्न दशंनों के इन वटे हृए तारों को पहचानने भौर. अलग 
करने के लिए बहुत प्रयत्न भौर धैयं की आवश्यकताहै। 
अविवित्सा काएक अथं अधिक जानने की इच्छाका मभावभीदै। 
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नियतिवादी या अन्य नास्तिक दशंन आत्मा, ब्रह्य आदि के संवंध में उटा- 
पोह से भागतेये । पसा मानने वाने गुरुकुलवास या पटने-लिखने को व्यर्थं 
समन्नकर खटवार्ल उन जातेथे, अर्थात्‌ वंदिक स्वाध्याय ओर चरणोंके 
नियमित अध्ययनसे विमुख होकर गृहस्थदहो जते थे (३६।२७)। 
प्रज्ञावादकी दुष्टिसेषेसा करना उचित नहीं, क्योकि उसमे वादमें पद्ध 
ताना पड़ता है । नियत्तिवादका परिणाम श्रमणधरममं श्रा, अर्थात्‌ घर-वार 
छोडकर वैराग्य साधलेना। यह्‌ अच्छी स्थिति नथी । प्रलावादी की 
दृष्टि मे अग्निहोत्र, शील, सदाचार, विवाह, दान, भोग, स्त्री, धन, अध्य- 
यन ओर वेद, इन सवका मल्य टै ओर जीवनमें सवके लिए इनकी आवश्य 
कतार । धम्मपदके मलवगग ओर क्रोधवरग के कद्ध ए्लोक ओर्‌ वचार 
प्रज्ञावादी दशन में ज्यो-के-त्यां पाये जाते है,जेते "अक्रोधेन जयेत्कोधमसाधुं 
साधूना जयेत्‌ आदि । 

विदुरनीति प्रज्ञावाद का रोचनात्मक णास्त्र प्रतीत होता दै । आस्तिक 
ब्रह्मवाद या कमयोग का समन्वय प्रज्ञावादीदर्णनसेथा। कृप्णने गीता 
में श्रज्ञावादांण्च भाषसे" (गीता, २।११) कहकर अर्जन के प्रज्ञावादकी 
कुछ हंसी कोटे, किन्तु वह्‌ असली प्रज्ञावादकी निन्दा नहीं, वटे तो प्रजा- 
वादका रगा चोला पहने हए उन ञ्ज विचारो की निन्दा रै, जिनकं द्वार 
जुन कमं ओर पुर्पाथं पर हरताल पोत देना चाहता था । यहकटाजा 
चकार कि धृत्तराष्ट्‌ नियतिवादी जीर विदुर्‌ एवं युधिष्टिर प्रज्ञावाद के 
अनुयायी थे । धृतराष्ट्र ने प्रज्ञावादी युधिष्ठिरके वारे म चर्चाद्ेडी भो करि 
बरे किस प्रकार रहते ओर कमं करते । विदूरने वहत तरह से प्रज्ञावाद 
का दुष्टिकोण धृतराष्ट्र के सामने रक्वा, पर फल कृदंन निकला । ढक के 
वही तीन पात अन्तमं धृतराष्टर्ने स्पष्ट कहु दिया, “है विदुर, तुम 
जैसा कहते हो, ठीक है । तुम्हारे समज्ञाने से मेरी मतिभीर्वंसी वन जाती 
है । पर पाण्डवो के प्रतिमेरी वह वुद्धि दुर्योधन का देखते ही चट वदल 
जाती है । कोई भी मनुष्य दिष्टिया भाग्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। 
इसलिए भाग्य प्रधान दहै, पौरुष निरथंक है (४०।२८-३०) । किस शिष्य 
भे शिक्षक का प्रयत्न कभी एेसा व्यथं हआ होगा ? घृतरष्टरतो केवल कान 
के रसिया थे। उन्होने शुरू मेही कहा था, “हे विदुर, तुम कटो 
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सुननेकेलिएुवंठा हूं (३६।१)।"' इस कानसे सुना, उस कान से निकाल 
दिया--यही घृतराष्टर्‌का रवेयाथा। हूदयपरिदर्तन के लिए सच्चा प्यत्न 
आर निश्चयात्मक विचार धृतराष्ट्‌ के चित्रमेंनथा। अतएव सुनने के 
लिए उन्होने एक करवट ओर ली, जंसा हम सनत्सुजात नामक पवंके 
अगले प्रकरणम देखते हैँ । 


७६ : : तषि सनत्सुजात का उपदे 
(अ० ४१--४६) 


उद्योग पर्व कें अ०४२सेअ० ४५तक कानाम सनत्सुजात पवंदहै, 
जिसे सनत्मुजातीय भौ कहते है, क्योकि इसमें महरपि सनत्सुजातकरृत अध्यात्म- 
विद्या का उपदेणदटै। इस प्रकरण का महत्व इस वात सेप्रकट टैकिडइस 
परश्री णंकराचायंने भाष्य निषाद । शान्तिपर्वं (३८।१२) के अनुसार 
सनत्कुमार पिता ब्रह के ज्येष्ठ पूत्र थे, जिने भीष्मने अध्यात्म-शास्त्र 
की णिक्ना पाईं थी । एकं दूसरे रथान पर (शान्ति अ० ३२७) यह्‌ कल्पना 
की गईटै क्रि प्रवृत्ति जीर निवृत्तिइनदो मार्गो के आदिकर्ता दो प्रकार 
के सप्त्पिथे। मरीचि, अंगिरा, अत्ति, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वर्निष्ठये 
सात ब्रह्मा के मानसपुत्र प्रवृत्तिधर्मीं सप्ति थे, जिन्होने क्रियामय प्राजापत्य 
मार्गं का अनुसरण किया। इनके ज्ञान का तोत वेद-विद्याथी। अतणए्वये 
देदाचार्यं कटु गये । इनके प्रवृत्ति मागं को भागवतोंने अनिरुद्ध, इस प्रतीक 
संकेत से स्वीकार छया (३२७१६१-६३) । ब्रह्माके दूसरे मानसपुत्र 
सप्तपि निवृत्ति मागं के अनुयायी हुए । सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, 
सनत्कृमार, सनातन, कपिल, ये मात मोक्षशास्त्र के आचायं ओर मोक्षधमं 
के प्रवर्तकथे। इन्हे योगविद ओर सांख्यधमंविद्‌ कहा गयाहै (शान्ति पवं 
अ० ३२७।६४-६६) । प्राचीन धमं ओर अध्यात्मसाधनाकीये दो धाराणएुं 
“किसी समय एक-दसरे से मिल गई ओर उस समन्वय के फलस्वरूप भाग- 


६८ भारत-साविन्नी [ ५. उद्योग पवं 


वत धमं का विशेष प्रचार हुआ, जिसमें भूक्ति ओर मुक्ति इन दोनों 
आदर्शो पर बल दिया गया । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे कथा अतीदैकि 
नारद अषने समय के सबसे वड वेदाचायं अर्थात्‌ ऋक्‌-यजु-साम रूपी त्रयी 
विद्या जौर वेदांगों के परम ज्ञाताथे। वे एक वार सनत्कुमार के पास उप- 
देण के लिए गये । वहां नारद को वेदवित्‌ भौर सनत्कुमार को आत्मवित्‌ 
कहा गया है । आत्मविद्या को परम्परामें हौ सनत्कुमार ओर सनत्सुजात 
आदि सप्तपि ये । इन्हीं से सांख्य शास्त्र के निवृत्तिमागं की परम्परा विक 
सित हुई ओर उसी परम्परा में आगे चलकर श्रमणधमं का विकास हुआ । 
उपनिषद्‌ की कथामेंनारद ओर सनत्कुमार वेदविद्या ओर आत्मविद्याके 
प्रतिनिधिदहैँ। योंतोम्‌ल मेवेदही क्रियामार्गं अर्थात्‌ कमेकाण्ड ओर्‌ 
ब्रह्मविद्या या आत्मविद्या का.एकमाब्र स्वरूप था । वेदिक दणंन मुख्यतः 
ब्रह्मद्णन ही ह, किन्तु क्रमणः गृहस्थो के लिए क्मक्राण्ड गौर मृमुक्नुओं क 
लिए ब्रह्मविद्या इन दो विचारधाराओों ने जन्म लिया। निवृत्तिमार्मी 
आचार्यो को स्वयमागतविज्ञान कहा गया है, अर्थात्‌ इन आचार्यो के मनम 
ज्ञान का प्रादुर्भाव स्वयं अपनी साधनासे हुआ, शब्दमय वेदविद्या के पारा- 
यण ओर अध्ययन के फलस्वरूप नहीं । 

(स्वयमागत विज्ञान" (शा० ३२७।६५) शब्द अत्यन्त महत्वपूणं है । 
व्याकरण शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख आता टै कि कुदं विद्याओं का अव्ययन- 
अध्यापन वैदिक चरणों के अन्तगंतदहोरहाथा नौर कुदं एेसे नये शास्त्र 
भी थे, जिनको उद्‌भावना चरणों से बाहर विद्वान्‌ आाचायं स्वयं कर रहे 
थे । शाकटापन ओर पाणिनिके व्याकरणरेसेहीयथे। इन शास्त्रों को तदु- 
पज्ञ अर्थात्‌ आचाय विशेष की वुद्धि से उत्पन्न कहा जाताथा। दशंनके 
क्षेत्र मे तदुपज्ञ चिन्तन को ही स्वयमागतविज्ञान कहा गया है । सनत्पुजात 
ओर कपिल इसी परम्परा के थे। इसके विपरीत नारद चरणों के अन्तगंत 
वँदिक परम्परा के आचाय थे। पहली परम्परामें ही ओर अधिक स्वतत्न 
विकास के.अनन्तर प्रज्ञावादी बुद्ध ओर महावीर जसे स्वतंत्र आचार्योनेः 
जन्म लिया । 
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प्रज्ञादणन मे कर्म-ज्ञान का समन्वय 


विदूरनीतिकेसंवंधमेंकहा जा चूका हैकिं वहु साक्षात्‌ प्रज्ञावाद 
दन का ग्रन्थ था। उसकी युक्तियों का ज्ुक्राव न केवल मंखलिगोणाल के 
नियत्तिवाद को कांट-द्धांट करनारटै, वर्क्रि प्राचीन वेदिक कमयोग-परायण 
गृह्स्थमागंको गौरवप्रदानकरनाभीदटै) प्रण्न यह्‌ टै कि प्रज्ञावाद दशन 
के तुरन्त बाददही सनत्सुजातीय प्रकरणको रखनेमे महाभारतकारका 
वया हेतु हो सक्रताथा ? प्रज्ञावाद अत्यन्त व्यापक दर्णेन था। कृष्ण प्रज्ञा- 
वादी थ । बुद्ध भी प्रज्ञावादी थे, किन्तुकरष्णने वंदिक कर्मयोग का आश्रय 
लिया ओर वृद्ध प्रज्ञावादके मागं पर चलते हूए भी श्रमणधमं या निवृत्ति 
मागके प्रभावमे आ गये जौर उन्होने व्यवहार में सांख्यविदों कौ त्याग- 
प्रधान परम्पराकोही उत्तम समज्ञा । हेम देख चुके हैँ कि सनत्सुजात उसी 
निवृत्ति-मार्गीं परम्परा कं आचाय थे, जिसके सांख्यविद्‌ कपिल; किन्तु 
सनत्मूजात स्वतंत्र चिन्तन के समर्थक होतिहुए्‌ भी वेदिक परम्परासेदूर 
नटहटेथे ओौरव्रेद की उच्च अध्यात्म विद्याया ब्रह्मद्शन उन्ह मान्य था। 
तत्त्वाचितन के विकासमें यह्‌ स्थिति निश्चय बुद्ध के पूवं रही होगी । कृष्ण 
ने भी एक ओर प्रन्ावाद ओर उससे मिले हुए कमं ओर पुरुषां को अप. 
नाया एवं दूसरी ओर वंदिक विचारधारा का जो तेजस्वी ब्रह्मदशन था, उसे 
वहत पल्लवित रूपमे प्रतिपादित किया है ओर उमस्ते भी अधिक विचित्रता 
यह है कि निवृत्तिमार्मीं सांख्य कपिल कौ विचारधाराकोभी पर्याप्ति आदर 
दियादहै। विचारोंके ये भिन्न-भिन्न तन्तु, जो महाभारत के करई प्रकरणों 
मे फले हृए स्पष्ट दिखाई पड़ते ह, अति सुन्दरता से गीता के वुद्धियोग- 
णास्त्रमे एकमे वट दिये गए है । गीता-शास्त्र को इस काव्यमयी कला कों 
देखकर हादिक रोमांच होता है । वहत विशिष्ट कल्याणमयी प्रज्ञासेटी 
दस प्रकार को युवित संभव हो सकती है। वस्तुतः अकेला प्रज्ञावाद-भी 
जीवन के लिए पूणं दशन नहीं बन सकता, जवतक्र उसके साथ ब्रह्मवादका 
मेल न दो; पर यह ब्रह्मवाद केवल कटहने-सुनने की वस्तुन हो भौरन शुष्क 
तकं का मुखापेक्षीहो। इसे तो अनुभव के भीतर से पल्लवित होना चादिए 
ओर इसका अटूट प्रवाह हदय के भीतर से आना चाहिए । गीताकी यही 
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विशेषता है । उसक्रा ज्ञान-सुपणं प्रज्ञावाद ओरं ब्रह्मवाद इन दोनों पंख को 
एक साथ फडफड़ाक्रर्‌ उड़ना चाहता दै । विदय्नीति ओर सनत्युजात पर्वं 
जानवूञ्चकर एक-दूसरे के साथ रखे गवेव, पर्‌ दने गीता जमी कलात्मकरत)। 
नहीं । हां, दो प्राचीन दर्ननों की वहूव्यापौ पृष्ठभूमि अवण्यरह, जो उप- 
निपत्काद्ीन जानमथनकेद्वार कोवृद्धुक्षणफक्र लिए अनावृत्त क्ररदैती टै । 


वषि सनत्युजात का आना 


विदुर्‌ द्वारा व्याख्प्रात प्रज्ञाव्राद दशन कीदृष्टि को सुनकर भौ 
वृतराष्टर परकोईप्रनावन हा । वे जपने दिष्टवाद या भाग्यवाद पर जमे 
रहे । उन्टोने कहा, “कोट भी प्राणी भाग्य का अतिक्रमण नहीं कर सकता । 
भाग्यही कमंकारूपटै, पौर्प व्यथि, परयदि इससे अधिक तुम्हारे 
पास क्चछकटनेकोदहो तो सुनाओ । मृक्षे तुम्हारी वात अच्छी लगती 
विदुर ने अपने प्रयत्नको यों निष्फल देखकर फिर स्वयं कुद क्ट्नेका 
साहस नहीं किया ओर उन्होने सनत्कुमार्‌ का परिचय दते हूए कहा करि वे 
मृत्यु को नहीं मानते रवे ही तुम्हार हृदय के गुप्त ओर प्रकट प्रए्नों पर 
प्रकाश डालंगे। विदुर ने सनत्युजातकाषघ्यान किया ओरवे वहां आ ~पर 
स्थित हुए । धृतराष्ट्र ने एकान्त में पृद्धा, “दे भगवन्‌, मैने सूनादै क्रि मृत्यु 
नहीं है, यह्‌ आपक्रा उषदेण है । देवता गौर अनुरोनेभी मयु को जीतने 
के लिए ब्रह्मचर्य धारण क्रिया, क्या यहु वाति नत्यदै 2" 
सनत्सुजात ने उत्तर दिया, “क्रिसी का मत्तटै कि कमं से अमृत मिलत्ता 
है! ओरोका कहना टैकि मृव्युहै दी नही। यदानों मत पटलेसे चले 
आते हैँ ओर दोना ठीक हैं) प्रज्ञावान्‌ मोह्‌ को मृत्यु मानते, परमेरा मत 
हैक्रि प्रमाददही मृत्युदैओौर अप्रमाद अमृतदहं। प्रमादसे अमुर हारे। 
अप्रमादसेलोगब्रह्मपदपालेतेहैं। मृत्युवाघकी तरह मनुप्योंको नहीं 
खाती ओरन उसका कोईप्रक्टल््पदटै । एकमत यहूटैकरियमदही मृत्यु 
है । इसके विपरीत ब्रह्मययं-वास करता हज आत्मा अमृतकालूपदहे। 
मृत्यु कहीं बाहर स नहीं आती, वह्‌ मनुष्यों के भीतर ही उत्पन्न होती हं। 
क्रोध, प्रमाद, मोहयेहीतोमृत्युके रूपदटैँ। इनस मोहित व्यवित यहां से 
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रकर्‌ पूनः वहां जाते मौर कर यहां आते हैँ 1" 

रानत्सृजात का यह्‌ पत प्राचीन निवत्िमार्गी द्गंन का अंग था । जन 
आरवनदशनानं भी्रमउनुल्यु हू, अप्रमाद जमृत दै, इय निद्धान्तको 
जपनाया था । घम्पदद्र क अन्तगत अंप्पत्रादवगणम सिखादहै : 

अध्पमारो आमतपरद पमादो भच्चुनो पदम्‌! 
उप्पमत्ता नमनीवन्ति ये पमत्ताः सता यथा 

उत्तराध्ययन मूत्नके अप्पमाद अध्ययन = महाधीर ने गौतम गणधर 
का अप्रमाद का उपदेश्च दिया, समयं गोयम ना पमायये'। । 
के दुःखवादी दा्णनिक्ोंने मृत्युकोसवमे भारीदुःख 
त्यु-दुःखसष्टुटन की मोनांसा कई प्रकार से होने लगी । 
। दिक दुष्टिकोणकरा उल्लेख हंआदैकि ब्रह्मचयं जीर 
तपस देवाने मृत्युका जीत लियाया (ब्रह्मचर्येण तप्ता देवा मृत्युमु- 
पाघ्नत, अध्वं° ११।५।१६) 

मृतके विपयमें कर्मवादियोंका मत भी दिया गयादै। येयज्ञको 
श्रेष्ठतम कमं मानने वाले क्मकाण्डी पुवंमीमांसक जान पड़ते है, जो यज्ञ 
कर्मो द्वारा स्वगादिकीप्राप्तिकोही मृत्यु पर विजय मानतेथे। मृत्यु कुछ 
ही नहीं, यह दष्टिकिण ज्ञानवादी निवृत्तिमार्गी आचार्यो का विदित होता 
दै । सनातन ब्रह्यचारी सनत्कुमार कपिल आदि उनमें अग्रणीथ। यदि 
परत्य की पृथक्‌ यत्ताहत्तीतोये सनातन आप्य का उपभोग न कर सकते। 
सानत्यनात्तने अमृतत्व ओर घ्रमाद को पर्यायवाची मानते हुए यज्ञादि 
वाह्यक्रारणों चमृत्युको हटाकर अमृत प्राप्त करने कानिराकरणकियादहै। 
वै उम एक नतिकप्रए्नकेकूपमे देखते हं, जसे वृद्ध ने मोमांसकों के कम- 
वाद कोब्राह्यटेतुशेंसेष्टृडाकर आंतरिक नैतिक धरातल पर प्रतिष्ठित 
कियाथा 1 क्रोध, प्रमाद, मोहये मनुष्य के भीतर से ही उत्पन्न होते है जौर्‌ 
इन्हीं का नाम मृत्यु 21 यदि पिन्रृलोक्त मै धर्मराज यम वो मृत्यु का देवता 
मान लियाजायतोवे भी स्वयं निरपेक्षही टैँ। अतएव अच्छोके लिए 
अच्छे ओर्‌ वर, के लिए त्रुरे, यही उनका ्रव्रहार ह (शिवः शिव्रानाम- 
शिदौऽछिवानाम्‌) । क्रोध, प्रमाद, मोह्‌-रूपी अस्ूत्कर्मो का चक्र हौ मनुष्य 
को जन्म-मरणके वंधनमें डालता है। यही क्मोदिय होने का कमफल है। 


3 1 
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जो विषयो में गुण देता हुआ, अवद्ध रहकर, उट्न्न होते हुए विषयों के 
हनन में मनादरसेकामलेतादै, वह्‌ मृत्युरूपदटो जातादै। मृन्यु के समान 
-तीत्रता से वह्‌ उन विषयों का भोग करतादै।परजो विद्वान्‌ टै, वह्‌ कामों 
काट्ननकरलेताटै (४२।६) । कामना ओर त्ृष्णाके पीठे भागने वाला 
मनुष्य उन्हींकेसायनष्टहो जातादै। जो कृद्धयहां रजोगुण टं, मनुष्य 
कामों को उठाकर स्वयं उसे उपपन्न करनलेताटहु। तम ओौरप्रक्ाल क 
अभावकाटीनामनरकदै। जेमेकोरईमुद उठाए हुए गड्ढे कीओर जाता 
हो, एमे ही मनुष्य उसनरककी ओर रौडरहहै। दिपयोंमं गुणका 
चितन, यह पहली मृच्युदहै। किर काम, क्रोध उम पकड़कर मारते है । मूर्खो 
की मृत्यु यहीदै।.जोधीरर्है,वेधंगंने इम म॒व्युलू्पकाम, क्रोधके पार 
हो जातेरहै। क्रोध, लोभ ओर मोहक अतरात्मामें प्रवेष, यही जरीरस्थ्र 
मत्युटै ओर वाहर कोर्ट मृत्यु नहीं, जोवाघकी तरह वछ्डेकोउ्टाल 
जाय । इस प्रकार जो मृत्यु कौ उत्पत्ति को जानलेतादहै, वह ज्नानका आश्रय 
लेकर मृत्य्‌ स नहीं डरता। उसके लिए फिरमृत्यु उसी तरह नहीं रहती, 
जसे म॒त्युके चंगुल में पड़ा हुआ मनुष्य नहीं रहता। यह्‌ ज्ञानमार्ग 
सां्यविदों का मत था, जो कहते थे कि मृत्यु की वास्तविकता कुद नहीं दै। 


धमं ओर अधमं का तारतम्य 
इस भूमिका के वाद धृतरष्टरने एक ओर टेढा प्रश्न पुद्धा, “कद्ध 


मनृभ्य धमं का आचरण नही करते, कुछ दःरतर्है, तो सच वात क्या? 
` पाप धमं को मार डउालतःटैया धमं पाप को।'' प्रष्न जसा स्पष्टषटै 
सनत्सुजात का उत्तर भी वसाहीस्पष्टदैः: “धमं ओर अधमं दोनोंका 
फल भोगना पडता है । विद्वान्‌ धमं से अधमं को ह्टाताहै। अवश्यही 
उसके लिए धमं अधर्म से वलवान टै ।'' 
घतराष्टर का अगला प्रश्न ब्राह्मणों कं उस बाह्य आचारके विपय मंद, 
"जिसके दवारा वे उत्तम लोकों की प्राप्ति संभव मानतेथेओीर्‌ जो उनके वाह्य 
माचार गौर्‌ क्मकांडसे जकड़ाहृआश्रा। वेलोगउपसीकी रटलगातेथे 
ओर उसके अतिरिस्त ओर को्ई्‌कमंन मानतेये। उत्तर में सनत्युजात 
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ने धम्मपदके ब्राह्मण वगं की तरह्‌ बाह्य आचारो का खंडन करके नैतिक 
जीवन ओर सदाचारकोही श्रेष्ठ ब्राह्मणधमं कहा, “'वलधारी की भांति 
ब्राह्मण को वल का घमंड नदीं होता। सच्चाब्राह्यमणवही है,जो इसलोकसे 
नहीं, स्वगं कै प्रकाणस प्रकाशित होता है । जहां वर्पा ऋतु के घार-फूस कौ 
तरह वहुत-सा अन्न-पान भरा हआ हो,सच्चा ब्राह्मण उसके लिए संतप्त नहीं 
हाता। जो वंधु-वांधवों के वीचमें रहता हृजा भी जज्ञातचर्यासे रहता है,वही 
ब्राह्मणै । जा अपरिग्रहुयानलेनेके व्रतम कभी खिन्न नहीं होत), वही 
ब्रह्मवित्‌ ब्राह्मण । जो मानुषी धन का धनी नही, वेदों का धनीदटै, वही 
अड़गिद्ै ओर्‌ उसे दी सच्चाब्राह्मणसमन्नो। जो मान के लिए प्रयत्न नहीं 
करता फिर भी पूजित दोतादहै, उषी कामान सच्चादहै। जिस सम्मानके 
लिष्‌ ब्राह्मण को स्वयं प्रयत्न करन। पड़, वह्‌ मान नटीं । विद्धान्‌ ही योग्य 
व्यवित को मानदेते दहै, मृखं नहीं । इसलिए अमानरसंतप्टनदहो। मान 
ओर मन कनौ साथ नहीं रहते । मानस यह्‌ लोक मिलतादहै, मौनसे वह्‌ 
लोक, एसा जानन वालों का कहना । बुद्धलोगश्री ने सुखका वास मानते 
है, पर वह्‌ श्रौ विघ्नयुक्तटे । प्रज्ञाणील कौ जोब्राह्मयोश्री हे, वही सच्चीश्री 
हे । सत्य, आजव, ही, दम, णोच ओर विद्या,ये छह उस श्री के द्वार दहै।' 


पापसे वचने के लिए सत्यमे स्थिति आवश्यक ह्‌ 

धु राष्ट ने फिर एक कटीला प्रणत. पृद्धा, “जो ऋक्‌, यज्‌ या साम- 
वेदोंको पदृताहूजा पाप भी करता है,उसेपाप लगतादटैया नहीं? 
सनत्सुजात का उत्तर ओर भी खरादहै, "नसाम, न ऋक्‌, न यजुः 
कोडभीषपापम रक्षा नहीं करसकता, म तुमसे मिथ्या नहीं कहता: 

ननं सामान्यृचो वापि न यजूंषि विचक्षण । | 

त्रायन्ते कर्मणः पापन्‌ न ते भिय्या ब्रावीम्यहुम्‌ ॥ (उद्योग ४३।२) 
“जो मायावी दल-कपटमे लीन दहै, उरेवेदपापसनहींतारते। पंख निकलने 
परजंस पक्षी धोसलाद्धोड जातर्है, एेसेही अन्तकाल मेंउसे वेद द्ोड 
जाते है 1" 

उत्तर सुनकर धृतराष्ट्र कुं विचलित हुए ओर उन्होने भधिक साहस 
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के साथ कहा, “यदि वेद वेश्विद्‌ को नहीं वचा सकते तौ ब्राह्यणो का यह्‌ 
सनातन प्रलाप वयो होता आया है ? '“उत्तरमें सनत्सुजातने वेदों के सुर्गा- 
पाठ ओर तपोमय सत्यपरायण जीवन इन दोनोंके त।ारतम्यपर ध्यान 
दिलाया ) यहां उस समय के विद्वानांकोा तीन वर्गोमे वांटा गया ह । पहले 
वे ह, जो वहपाठटी अर्थात्‌ पदक्रम, जटा, घन आदिकी रौतिसवेोको कटं 
रखते थे, उन्टे छन्दो विद्‌ कह्‌। जाता था । दूसरीकोटिमंवे विदान्‌ थे, जो 
देदवेदिता कहलाते थ, अर्थात्‌ पडगवेदका जो अर्थसहित अध्ययन-अध्यापन 
करते थे। वे शुष्क छन्दविदोंसे कुदं अच्छेथे। किन्तु उनसे भी वदृकर 
तीचरीकोटिकेवे विद्वान्‌ थ, जिन्ह्‌ वेद्यवित्‌ कहा जाता था, अर्थात्‌ जानने. 
योाःय जो ८रम तत्त्व है, उसे वे जानते थं । छन्दोवित्‌, वेदवित्‌ आर वेद्यवित्‌ 
इन नीतो मं अंत्तिमि वेथवित्‌ हीश्रेष्ठहै। जो केवल वेद जानता है वह्‌ 
वेद्य (जानने योग्य) को नहा जानता। पर जिसने सत्य का आश्रय सिया 
दै, व्7 जानने योग्यको भी जानलेतादटै : 

प्रो वेद वेदान्‌ न स वेद वद्यम्‌ । 

सत्ये स्थितो यस्तु सवेद वेद्यम्‌ \ (उद्योग० ४३।३१) 

मैतोउसीकोवेदका चतुर आद्याता (अध्यापक) मानताहूं,जो 
स्वयं दिननसंणय हो गया दहो । मौन तपसे कोई मुनि वनतादै, जंगलमें 
वसने माद्र से नहीं। जो अक्षर ततत्वको यथावत्‌ जानता, वही श्रेष्ठमृनि- 
है । जव ब्राह्मण सत्य में प्रतित्ठिति होता हैततभी ब्रह्य क दर्णन कर्‌ पाता 
दै। चारोंवेदों काक्रमसे यही मतरहै।" छान्दोग्य उपनिषद्‌ येभी 
सनत्कूमारने नारदकोसवकुद्धं वत्ताकर अन्तमं सत्यका उपदेश क्रिया 
है (सत्यं त्वेव विजिज्ासित्तव्यमिति, ७।१६।१) । सदाचार ओर्‌ सत्यदर्णंन 
इन पर ही यहां विशेष आग्रह्‌ करियागयादै। कंसा भी वढ़ा-चदातपदहो, 
वह्‌ नीतिमय जीवनके विनारीताहे, ओौर सच्चे धमंके विना वेदका 
ज्ञान भी कोरा वृद्धि काबव्यायामही है । काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, ई्प्या, 
शोक, मान, असूया, स्पृहा, विवित्सा (संग्रहवृत्ति), कृपा (देन्य), घणाये 
बारह महा दोषर्है। जसे शिकारी मृगोंकोदुंढताहैरेसे ही श्नमेस हर- 
एक मनुष्य की टोह में रहकर उसे अपने चंगुल मे फसाता है । इसके दिष 
रीत ब्राह्यणवृत्ति मनुष्य के लिएये बारह महाव्रत है धमे, सत्य, दम, तप, 
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यज्ञ, दान, श्रुत, धेयं, अमात्सयं, ह्वी, तितिक्षा ओौर अनसूया । जो इन वारह्‌ 
गुणो से शुन्य है,अथवा दम, त्याग ओर अप्रमाद येतीनोंया इनमेंसेदोया 
एक भी जिसके पास नहीं है, उसका अपना आत्मा जेते कुच बना ही नहीं । 
दम, त्याग भौर अभ्रमाद इनमे ही अमृत कहींरवा हृआदहै! मनीपो 
बराह्मण कटते टकिये सत्यक तीन मृखरहँ। इनदीन गुणोंका विशेष 
उल्लेख यवन देगोय भागवत हिलियोदोर के विदिशास्थित गरुडध्वज लेख 
मेभीपायागयादहै। उने अवश्य भागवतोंने महाभारतके इसी प्रकरणसे 
लिया था। पंचरान्न भागवतोंके पास धार्मिक चर्यातो अपनी थी; कितु 
दशन उन्टोने सांख्यवादियों से लिया। जसा पहले कटा जा चूकादहै, 
सनःसुजात का दृष्टिकोण प्राचीन सरांड्ययोग की परम्परास आया हुञाथा, 


स॒त्यही एकमात्र वेदहूं 

धृतराष्टरने प्ररन किया, “लोक मे अनेक एकार के विद्वान्‌ दै । कोई 
इतिहास-पुराण नामक पांचवंवेदके ज्ञाता होनेसे प्रसिद्धि पातेर, कोई 
चतुर्वेद, कोई द्िवेद ओर कोई केवल एक वेद जानते है, ओर कोई 
चाओ से विलकुल कोरेर्ह। इनमे सच्चाब्राह्यण किसे मानाजाय 7“ 
सनत्सुजात ने इस चुभते प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया, ““सत्य ही एकमात्र वेद 
दै। सत्यसूपो एकवेद के अज्ञानसे वेदोंको बहुत कहाजानेलगा। जो 
अपनेज्ञानयावृद्धिकोसत्यनें स्थितिकरलेता है, उसी की प्रज्ञा महान्‌ आत्मा 
मे प्रतिष्ठित होत्ती है । जितने यज्ञद, सत्यपर आरूटरटोनिस ही उनका 
वितान होता है” इसके बाद सनस्पुजात ने अनंभृत्य सिद्धान्त का उल्लेख 
किया 1 संभृत्य का अथं है चपचाप रहना या संकोच। अनंभृत्य का आशय 
था प्रगल्भता, अर्थात्‌ सत्यके आग्रह या प्रगल्भता सेही प्रवृत्तिमागं दहै, 
जिसमे यज्ञ दीक्षा भी सम्मिलित है, सफल होता दै, गौर सत्यसेही निव्‌- 
त्िमागं की आध्यात्मिक शांति (धातु-निवर ति) प्राप्त होती हं । जो परोक्ष 
तप हं, जव सत्यकेधारणसे वह्‌ जीवन मे प्रत्यक्ष बनतादहंतो वही ज्ञान 
कटलाता हं (४३।२८) ॥ 

दस प्रकार सत्यको सव वेदों का सार ओौर सच्चेब्राह्मण की पहचान 
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वताकर सनत्कृमारनेउसयुग के विद्धानों की कईं कोटियो का उल्लेख 
कियाद । एकवेथ जो वहुपाटी कटलाते धे, अर्थात्‌ पदपाठ, करम-पाठ 
आदि की रीतिसनवेदोको कठकरतथे। पाणिनिके अनुसार इनका पारि- 
भापिक नाम श्रोच्िय था (श्रौत्नियण्छन्दोऽधीते) । इस प्रकार के छन्दोविद 
आचायवदाके अथकी ओर से उदासीनये।वेस्वयं वेदोका पारायण 
करत आर द्छत्रों की उन्ह कटः कराते थ । इनसज्ची कोरटिकेवेवि 
थ, जिन्ह्‌ वेद-वदिता कहा लाता धा, अर्थात्‌ जो वेद के अथांको भी जानते 
थे ओर आचाय रूपमे शिष्यो का उपनयन कृरके उन्ह वेद के रह्स्य-ज्ञान 
को णिक्लादेते यथ । इन्ह्‌ छन्दोग्य उपनिषद्‌ कै सनत्कुमार-नारदसवादमें 
वेदवित्‌ या मत्तवित्‌ का गयादटै। वेदिकचरणोकी परिभाषा मयही 
आख्याता पद धारणकरतधरे। किन्तु विद्रानोंकी एक कटि इनसभी 
ऊपर थी आर गत्य क्रासाक्षात्‌ दशन करनेवाले आत्मवित्‌ या ब्रह्मवित्‌ 
पुर्पो कौ गणना इसमे की जाती थौ । वेद्य अर्थात्‌ सत्य याब्रह्यके जाता 
दोन के कारणं इन्हे वेद्य-वेदिता कहा गयारै। सत्यके दशन स जिनके 
हृदय की ग्रन्थि खूल जाती दै ओर जिनकेसंशय दिन हो जात ह, एसे 
व्यक्ति विचक्षण अख्याता कटलात थे, अर्थात्‌ वे आचाय, जिन्होने सत्यका 
स्वयं दणन क्रियादहो। वेदिता नामक विद्रानोमेजो एक शास्त्र काज्ञानं 
प्राप्त करते उन्हें एकचिध्, जो कई शास्त्र जानते, उन्हें भूयोविद्य ओौरजो 
अपने युगके तव णार्त्रोमे पारंगत होतेथ, उन्हे स्वविद्यया महाब्रह्मा 
कहा जाता था। किन्तु जात्मतित्‌ या ब्रह्मवित्‌ करा पद सवविद्यसभी 
कपर था। यही उस समय जानक क्षेत्तकी तरलताभथौ। अ्रन्थ-पाटठकी 
अपेक्षा प्रत्यक्ष दशन का-अधिक मूल्य समज्ञाजाताथा। जो लोक का प्रत्यक्न 
दशंन करता ट्‌, वही सच्चा सवज्ञ दै: 
प्रत्यक्षदर्ञी लोकानां सर्वदर्शो भवेन्नरः । (४३।३६) 
ज्ञात दटोता है क्रि महाभारत फे सनत्सुजात ऋषि भौर छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ करे सनत्सुजात आचय एक ही व्यक्तिथे। जिस प्रकार सनत्सुजात 
ते यहां सत्य को एकमात्र ब्रह्मद्णंन का हेतु कहा है (सत्ये वं ब्राह्यणस्तिष्ठन्‌ 
ब्रह्म प्यति भत्निय, ४३।३७) उसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
सनत्कुमार भी नारदको अन्तमेंसत्यकाही उपदेश करते है (सत्यं त्वेव 


अ०४३] ४६. पि सनत्ुजात का उपदेण ७७ 


विजिज्ञासित्तव्यमिति। सत्यं भगवो विजिजास इति, छया र उप< ७।१५।१)। 
महाभारत का यह सनत्पृजातीय प्रकरण प्राीन अध्यात्म विद्याका 
नवनीत दहै । इसमे चार्‌ अध्याय अध्याय ४२ पेंमृत्यु फी समस्या पर 
विचार क्रियागयादै। जीवनम प्रमादयास्व्रलनकाही नानमृच्युदै। 
यह सनत्सुजात की पहली स्थापना है । बुद्ध के प्रजावादमें भी प्रमादकी 
इसी प्रकार निन्दाकी गड । अध्याय ४३ में मनत्मृजातने इसप्रण्नका 
स्पष्ट उत्तर दियाद्धैकिजीवनमें शब्दमय राशि वेद क्रा जान पर्याप्त नहीं 
है। यहां जीवन को संयम में ढालकर सत्य के अनुसार आचरण ही महत्त्व 
पृणटै। इसेटही अक्षर-ब्रह्यका साक्षात्कार कहतेरहैँ। जिमने यह्‌ नहीं 
करिया, उमका वेद पटना व्यथं दै 1 अव अध्याय ४४ में सनत्मुजातने यह्‌ 
वतायादहैकि उस अश्नर-ब्रह्मके साक्षात्कार के लिएब्रह्मचर्यं की दीघे- 
कालीन साधना आवप्यक रहै । काता ओरले उड' की वृत्तिसे ब्रह्मतत्त्व को 
कोई चटपट नहीं पा सक्ता (नतदुत्रह्य त्वरमाणेन लब्धम्‌) । अक्षरब्रह्म 
सम्बन्धी इस चर्वाको उससमय ब्राह्मी वाक्‌ कहते थे (४४।१)1 इसी का 
दूसरा नाम अव्यक्त विद्याथा, जो प्राचीन कालके ऋषियों की परम्परा 
मे सुविदित थी । यह्‌ सनातनी अव्यक्त विद्या प्रज्ञा ओर ब्रह्मचयं से सिद्ध 
की जाती थी; क्रिन्तु घुतराष्टरने स्पष्ट कटाह करि उनके समयमे कोई इस ` 
विद्याम रुचि नहीं लेताथा । ब्रह्मत्व या अमतत्त्व की परम्परा उसं 
समयरट्टचकौीथी। इसीसे इसे अनारनव्धाकहाग्यादहै। वेदों के कण्ठाग्र 
करने वालों की भंख्या उस्न समय बद्‌ गईथी। जसा पत्तञ्जलिने महा- 
भाष्यके आरम्भे लिखा दै- लोगो की एेसी वृत्तिहो गई धी कि इधर 
वेद पटा ओौर उधर ज्ञान वघारने लगतेथे! पूवं कालमेंणेसी बातन 
थी । सनत्सुजात का कथनदैकि जसे यत्नपूर्वेक मृनके भीतर से सींक 
निकाली जाती दहै, वैसे ही भौतिक देह के भीतर निगृढ ओत्मत्व का साश्नात्‌ 
दशंनक्रियाजातादहै। भौतिक शरीरतो माता-पितासे मिल जातादहै, 
किन्तु सत्यके संसारमें नया जन्मकेवल आचायंकीकृपासे हीदहोता 
दै । अतएव जाचायं के ज्ञानगभंमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मचयंका आचरण 
आवश्यकदटै1 जो इस प्रकार ज्ञानसाधना करते वे हौ सच्चे पदके 
अधिकारी हैँ गौर उन्हं जीवनयोग सिद्ध होता है। इसके उपरान्त यह 


७८ भारत-सावित्री [ ५. उद्योग पं 


बताया गयादहैकि गुरु कौनदटैओौर शिष्यको किस प्रकार उसके समीप 
जीवन विताना चाहिए 1 जो तपष्चर्याद्रारा शरीर कौ चर्वीजला केर 
उस्ने ्कञ्ञोर डालता है (य आशयेत्‌ पाटयेच्चापि राजन्‌ सवं णरीरं तपसा 
तप्यमानः, ८४।१६) वही जीवन में अपनी मूर्खता को जीत पातादहै ओर 
अमृतक्ीप्राप्तिसेमृव्युकोहटा पाता दहै! जीवनमेंब्रह्मको कमी-न-कभीं 
जानना ही होगा, दूसरा मागं या गति नहीं (नान्यः पन्था अयनाय वियते) । 

उस समय लोग ध्यानम नीला, काला, लाल, श्वत रंगदेखने का ढंग 
रचते थे ओर उतेब्रह्मदशंन कहूतेथे। धृतराष्ट्नेप्रण्न क्रिया कि क्या 
सचमुच अमृत अक्षर ब्रह्मत्व का कोई एेसारंगहे। सनत्मुजातत ने स्पष्ट 
कहा कि सफेद, लाल, काने, नीले रगो की कोई कल्पना ब्रह्ममे नहीं है। 
वह पृथिवी मे, अन्तरिक्षम, समृद्रके जले, आकाशम, ताषमें,मेवओौर 
विद्युट मे, चन्द्र ओर सूयं मे, च्छक, यु, साम ओर अथवंमें, ब्रृहत्‌ ओर 
रथन्तरमेकिसीकेरूपमेन्हींहै ओरसवउसी केल्परु।) अणु ओर 
महान्‌ रूपो मे उसी कौ सत्ता है । वही विष्व कौ प्रतिष्ठा ओौर अमृत ह ।उस 
ब्रह्म कीही संज्ञायणया विष्व का सुन्दर प्रणंतम स्वरूप टै (४८८।१६-२३)) 


सनातन ब्रह्म को व्याख्या 


आौपनिषद ब्रह्म की इस प्रकार व्याख्या करके अगले अध्यायमें सनत्सु- 
जात ने उपनिषदों ओर वेदों के वाक्यांशों को लेकर अत्यन्त उदात्त ली 
एवं रोचनात्मक शब्दो में सनातन ब्रह्मका गान किया है। "योगिनस्तं 
परपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌" यह इस सुन्दर अध्यात्म गीत की टेक दै । वेद 
उपनिषद्‌, गीता आदि के सुन्दर वाक्यांश लेकर इस मालाको गूथा गया 
है । इसको शंली अध्यात्म भावोंकौ दृष्टि से अत्यन्त आकर्षकं दहै। उदाहरण 
के लिए : सुनटले पत्तों वाला एक अश्वत्थ है । जवतक पंख नहीं निकलते 
तबतक पक्षी उस्र पर बैठते है। किन्तु पंख निकलने पर वे मनचाही दिशा 
मे उड़ जाते है । सनातन ब्रह्मही वह्‌ हिरण्यपणं अश्वत्थ है जिसका दशन 
योगियों को मिलता दहै, भौरों को नहीं । 

जसा उपर कहा है, यह्‌ सनत्सुजातीय प्रकरण उपनिषद्‌ युग के अध्यात्म 
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प्रधान सादहित्यस्ते छटककर महाभारतम गया दहं। उस युगम भिन्न- 
भिन्न मति, दृष्टिया द्विदिट्यां थीं। उनके भी इनमें कई संकेत ह ओर 
तत्सम्बरन्धी शब्दावली भौ पाई जाती है। गीता में “घ्यायतो विषयान्‌ 
पुंसः संगस्तेपूषजावते" (गीता २।६२-६३) इत्यादि श्लोकों मं विषयों के 
घ्यानसे क्रमशः मानवकं विनाणया विनष्टटहोने कौ वात कही गई टै। 
उप्ते ही प्राचोन परिभाषा में अभिध्या कहते थे: 

अभिध्यानं प्रथमं हन्ति चनं कामक्रोधौ गृह्य चैनं तुप श्चात्‌ 

एते बालान्‌ मृत्य प्रापयन्ति धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्युम्‌ ॥ 

यद्यपि सनत्मुजातके इस अऽ्याट्म प्रकरण पर शंकराचा्यंका भाष्य 
उपलब्ध ठ, किन्तु विभिन्न दिटिष्यों के इतिहास ओर प्राचीन पारिभाषिक 
शब्दावली के सकेता की दृष्टिसे महाभारतके टन चार अध्यायो पर पुनः 
स्वतत्त अनुसंधान होने कौ आवश्यकता है] 


७ । 
४७ : : यानसंधि पवं 
( श्र ० ४७-७१ ) 
उपर कटाजाचृकादै कि धुतराष्ट्‌ ने संजय को पाण्डवो के पास.इस 
उद्यसे भेजा था कि युद्ध करने के विषय में उनके विचारों ओर चेष्टाओं 
कीथाह्‌ले (अ० २०-३२) । इसके बाद के प्रजागर पवं (अ० ३३-४०) 


ओर सनत्सुजात पवं (४१-४६) येदोलम्बे प्रकरण धृतराष्टरके समय 
विताने के लिए रक्छे गए । अव फिर कथासूत्र पहले के साथ जुड़ जाता है। 


संजय का लौटकर हाल कहना 


प्रातःकाल होने पर धृतराष्ट्‌की सभा जुड़ी ओर भोष्म, द्रोण, दुर्योधन 
आदि सव प्रमुख लोग पाण्डवो का उत्तर जानने के लिए उत्सुकता से एकत्र 
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हृए । सभा मे धृतराष्ट्र ने संजय से पूषा, “हे संजय, पटले वत्ताओ करि युद्धों 
मे अग्रणी अर्जुन ने क्या कटा?” इसके उत्तरमें संजय ने एकस तीन 
ननिष्टुष्‌ श्लोकों मे अजुन को ओर से पाण्डवों ओर ट्रृष्ण करे विविध परा- 
क्रमों का वर्णन किया, जिनमें अनेक प्रकार से दुर्योधन को धुट़कते हुए युद्ध 
के भयंकर परिणाम कै विषय मेंसावधान कियागयाद। यह प्रकरण 
(अ० ४७) अत्यंत तेजस्वी भाषा में भागवतोंद्वारा लिपिवद्ध किया गया 
जान पडता है । इसके अनन्तर भीष्मने दुर्योधिनसे नर-नारायणकी महिमा 
का वखान किया। उम कीतनकोत्रह्माके मुख में रक्ख) गया है । इसन 
अनुसार नर-नारायणदेवोंकेभी पूवज देवँ । वे एक रथ में स्थित सना- 
तन महात्मार्है। कष्णनारायणकारूपजौर अर्जुन नर काल्पदहै। एक 
ही शक्ति-तत्व नारायण ओरनरके रूपमे द्विधा विभक्त दहो गयादहै- 
एष नारायणः कृष्णः फल्गुनस्तु नरः स्मृतः \ 
नारायणो नरश्चंव सत्वभ्नेकं द्विधा कृतम्‌ 1! (४८।२०) 
नरनारायण की महिमा के विषय मेंयह्‌ दष्टिकण नागवतोकौ 
एकान्तिन्‌ शाखा का था, जिसका उल्लेख भागवतमें भी अया है। 
इस वणेन मे एक बात स्पष्ट कही गदहैकि नर ओर नारायण पूवं 
देवथे।वेही वासुदेव ओर अर्जुनकेरूपणमे प्रकट हुए । इस सूचित होता 
है कि वेदिक परम्परामें नर-नारायणकी जो उपासना स्वीकृत हो चुकी 
थी, उसेही कालान्तर मे भागवतोंने वासुदेव ओर अर्जुन की पूजाके ल्प 
में स्वीकार किया: 
वासुदेवाजुनो वीरौ समवेतौ महारथे । 
नरनारायणो देवौ पुवंदेवातितिन्रुतिः । (४७।१८-१०६) 
इसी प्रसंगमे भीष्मनेकणं पर भीद्छीटाकसाकरि वही दुर्योधन को 
अपने मत में चलाताहै ओर अपनी हेकड़ी वधारता रहता टै । कर्ण ने तुरन्त 
इसका प्रतिवाद कियाकिं ्मक्षात्र धमं का पालन करता हूं, यदि मुञ्चे 
कोई आचार-दोषहो तो कहिए । भीष्म से इसका कुट उत्तर न वन पड़ा । 
१. ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय । । 
एकान्तिनां भगवतस्तदक्रिचनानां पादारविन्दरजसाऽऽप्लुतदेहिनां स्यात्‌ । 
(भागवत ७।६।२७) 
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धृतराष्ट्र के प्रण्नके उत्तर मंमंजयने एक-एक पांडव के पराक्रमका 
वखान किया । उत सभा मं आततंकद्धा गया 1 तव दूर्योधिन ने अपने पिता 
को सम्बोधन करके कटा, "महाराज | उरनेकी कोई वात नहीं हमारे 
लिए भी आपणोक्रन वारे । हम युद्धम णवरुओों 3 जीतने की शक्ति रखते 
है ।लोगहमे सलाहदेनरै {राज्य पांडवोकोदेदो, परमेरामतदहै 
कि पाण्डद अपने वचन पर दृद्धन्दीं रदहेगे,क्योकरि कृष्ण हम सवका जड से 
नाण चाहतदै। तोक्याहमारेलिए उचितदटै किप्रणाम करं ओर भाग 
जायंयाप्राणोंकोत्याग कर युद्ध करे! हे पिता! मेँदेप्राकरभीलू तोभी 
मुज्ञे आपका गोक्र है, आपने मरे लिए दुःख उठायादहै ओौरवे पाण्डव विना 
आपके कुल कानाश क्यिन मानेगे। शु हमाराक्या कर सक्तेहं? 
हममे स एक-एक उन्हें जीतने योग्य है । देखिए, युधिष्ठिर मेरी सेनाके ` 
भयसे पांच गांव मांगने पर उतर आयादहै। अप भीमको वडा बलवीर 
मानते हैं । बताइए, गदायुद्धमं धरतीपर कौनमेरे समानदै?' इस 
प्रकार धृतराष्टर्‌ को दिलाता देकर दुर्योधिनने संजयसे ही पा, “कहिए 
युधिष्ठिर क्या चाहते हैँ ?” उत्तर में संजय ने पुनः पांडवों के पराक्रम का 
वणन किया । एकर अलग प्रण्न के उत्तरम संजयने पांडवों के मुख्य सहायक 
रीरा की सूची भी गिनाई। वार-वारकी इस प्रशणंसासे क्षृव्ध होकर 
दुयधिन ने धृतरणष्टर्‌ कीओर उन्मुख होकर कहा, ““हे तात, मने यह्‌ युद्ध- 
ख्पी यज्ञ आपके, द्रोण केया अष्वत्थामाके भरोसे नहीं फलाया। मूज्ञे 
केवल कर्णं का भरोसा है । इसमे हम दोनों दीक्षित हो चुके है, अब युधिष्ठिर 
को पशु बनाकर रथ की वेदी, तलवार का सुवा, वाणो की कुशा ओर अपने. 
यणकीहवि तना कर वंवस्वत यमराज के लिए यजन करेगे ओर विजयी 
होगे । मेरा निष्वयदहैकिया तो म पांडवों को मारकर इस पृथ्वी का 
भोगकरूगा ओरया पांडव ही मुन्ने मारकर पृथ्वी भोगेगे । मै अपना जीवन, 
धन ओर राज्य छोड सकताहु, पर पांडवों के साथ मिलकर नहीं रह 
सकता । मेरा निष्चयदटै कि सूईकी नोक्रके बरावर भरूमिभी पाण्डवोंके 
लिए नहीं छोड. गा 1" (५७।१०-१८) । इन शब्दों में दुर्योधन के मन का 
अटलसांचाप्रकटहो गयाहै। एेसे हठी व्यक्ति के लिए कहने-सुनने या 
` समज्ञाने-वृज्ञाने का प्रशन ही नहीं उठता । वस्तुतः मनो विज्ञान की वृष्टि 
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से इस खरी वात केलिए दुर्योधन की प्रशंसा करनी पड़ती टै! उसको 
लट्ठमार भाषामें चरित्रकी एकरूपता है । वह्‌ लल्लो-चप्पो को वात 
नहीं कहता । उसके जो मन में है, वही ऊपरदहै। क्षुज्ञलाहटतो धृतराष्ट्‌ 
के ऊपर आतीदहै। वह समक्ता है किवातों के कुहासे से सचाईको 
छिपाया जा सकता है । 


कौीरवोंकी सभाम किचकिच 


धृतराष्ट्र ने उलट-पुलट कर वातो को फिर मोडनाचाहा। कभी वह्‌ 
दुर्योधन को समक्षाता भौर कभी संजय से पृषता कि कृष्णने क्या कटा ? 
संजय ने बताया कि एकांत में जहां केवल कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी ओर सत्य- 
भामा थीं, अंतःपुरकेउसभागमेंमृक्लो वृलाकरकृष्णने कहा,^'हे संजय! मेरी 
ओरसेधृतराष्ट्‌से कहनाकिजो यज्ञादि पुण्यकमं करना चाटो,करलो, 
ब्राह्मणों को दक्लिणा दे लो ओ र स्त्री-पुत्रोके साथसुख मना लो,क्योकि तुम्हारे 
ऊपर एक भारी विपत्ति आने वाली है। जव कृष्णने दूर से मृज्ञे गोविन्द कट्‌- 
करपुकाराया, वहुच्छणमंआजभी भूलानहींहु। अर्जुननेमेरेभरोसे युद्ध 
छेड़ा है । देव, असुर, मनुष्यों मे कोई मृज्ञे नहीं दीखता, जो अर्जुन को जीत 
सके । इस तरह कौ बवातका दुर्योधन पर क्या प्रभावहोनाथा। उसने 
कहा, “देवता मेरे पक्षमे हैँ । मै जव मतो सेवुलाता हू, अग्नि अते दह । 
जहां मै जाताहु, वायु ओर जल अनुक्लता दिखातेदहैँ। म पानी का वहाव 
रोकदेताहूुतोसेनापार उतर जातीहै। देवों ओर असुरोंके कार्योका 
प्रवत्तक मही हुं ।'“ (देवासुराणां भावानामहमेकः प्रवितता, ६०।१४) 
कणं ने भी सुर-मे-सुर भिलात हुए कहा कि मने अपने गुरु को अपनी 
सेवाओरबलसे प्रसन्न करके जो अस्त्र प्राप्त किया, उसके द्वारार्मैक्षण 
भर में पूत्र-पौत्रो के साथ समस्त पाण्डवोंको मार डालूगा। कणंकौी डींग 
भीष्मसे न सही गयी, उन्होने कुछ खरी वात कदी, पर दुर्योधनने छेका 
कि यह आपकी क्या आदत है, जो सदा पाण्डवों की ही जय चाहते है। 
बीच में कुछ तत्तोथम्बो करने के लिए विदुर ने एक कहानी सुनाई । एक 
बहेलिया था। उसने दो पक्षियों को फंसा लिया। वे एक जेसे वली थे! . 
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जाल को लेकर आकाश में उड़ गये । यह्‌ देखकर बहेलिया भी उनके पीछे 

दीड़ा । इस दृश्य को कोई आश्रमवासी मुनि देख रहा था । उसने चिडीमार 

से पृद्धाकिये पक्षीतो आकाशमेंजा रहे ओर तुम पैदल दौडते हो। 

चिड़ीमारने कटा, “आप नहीं समज्ञते । अभी तोये दोनों भिलकर मेरा 

जाल लियेजा रहे, परजवये ज्ञगडगे तो धरतीपर आ गिरेगे।“ 

जिनकी मृत्यु आ पहुंची थी, देने वे दोनों पक्षौ लड़ पड़े ओर जैसा व्याधने 

सोचा था, वही हुआ 1" कहानी सुनाकर विदुर ने समज्ञाया कि वे सम्बन्धी 

भी,जो आपसमे ज्लगड़ते है, उन पक्षियों की तरह शतके वशमें हो जाते है। 

उचित तो यह्‌ है करि अपने बन्धुं के सःथ मिलकर उठना-वैठना, भोजन 

ओर वातचीत करनी चाहिए । जो ठेसा करते है, वे लपट की तरह धधकते 

रह; पर जो सापस्रमें विरोध करतदहैँवे राकी तरह धुधुअतेदहै। विदुर 

ने अपना एक अनुभव ओर सुनाया, “एक वारम किरातो के साथ गन्ध 

मादन पर्वत पर गयाया। वहां मैने क्या देखा करि एक क्षरने के पास छत्ते 
से टपका हुजा णहद घड़में भरेहुएको तरह जम गयाथा ओर मक्छियां 
भौ उसके पास नहींथी। जो मेरे साथी मन्त्रसाधक ब्राह्मण थे, उन्होने 
वताया करि यह्‌ अमृत दै । इसे चकर मनुष्य अमर वन जातादहै। अन्धेको 

दृष्टि मिल जाती है ओर वुड्‌ढा जवान हो जाताहै। यह सुनकर किरात 
उसेलेने के लिए ञ्षपटे। उन्होने शहद तो देखा, पर सामने का खड़्‌ड उन्हं 
नहीं दिखाई दिया एेसेही दहे धृतरष्टर्‌ ! तुम्हारे पुत्रकी गतिहै (मधु 
पश्यति संमोहास्रपातं नानुपश्यति, ६२।२७) । मेरीतो राय हैकितुम 
दुर्योधन को ब्रुलाकर अपनी गोदमें वंठा लो । उसे तुमने वश मेकरलिया 
तो युद्ध कदापिन होगा, क्योकि दो हाथों से ताली वजती है, एक से नहीं ।* 
धृतराष्टर को मानो एक सहारा ओर मिला । उसने फिर कुच धिसे-पिटेः 
वाक्यो से दुर्योधन को समज्ञाने का प्रयत्न किया। । 


कृष्ण का महात्स्य 


इस किचकिच से ऊवकर सब सदस्य सभा से उठ गये । केवल धृतराष्ट्‌ 
जमे रहे ओर उनके कारण संजय को भी वहीं बैठना षड़ा। अकेले मे 
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धृतराष्ट्र ने कुद्धमभेद कौ वातत जाननी चाही, “हे संजय, तुम पाण्डवोंके 
संनिक बल को भी अच्छी तरह देख अयेहो ओर हमारे पक्षकी भी जानते 
हो, इसलिए साफ कहो कि दोनों काक्याव्रलावल दै ।'* संजय धृतराष्ट्‌ के 
अस्थिर स्वभाव को जानते थे। उन्होने कटा.क्रिअकेलेमेरमें कन कटूुगा 
` क्योकि सुनकर तुम चिढ ज।ओगे, इसलिए व्यास्रजी को ओर्‌ गन्धारी 
को बुला लो, जिससे तुम्हारा सन्तुलन ठीक रहे! एेसाही क्रिया गया, तव 
संजय ने चार अध्यरायों (अ० ६६-६९) मं कृष्णक माहात्म्य का वणन 
किया । स्पष्ट है किजवठ्सभाके लोग उठगणथे तभी यह प्रकरण समाप्त 
हो जाना चाहिएथा। उसके बादकेयं अध्यायथेकलीकीतरह्‌ है, जिसे 
भागवतोने जोड़ा; कुद्धं काए्मीरी प्रतियोमेये अध्यायहंभो नहीं । गुप्त युग 
मे वासुदेव, कृष्ण को जो अतिशय महिमा लोकमें प्रख्यात हई, उमीकं 
सार यहां मिलता है । जैसे : ' धनुर्धरी अर्जुन भीर वासुदेव परम पृज्यटै। 
भगवान कृष्ण का चक्र यलोक तक अपनी णक्तिसेघूमरहारै। कृष्ण चाहें 
तो संसारक भस्मकर सकते र्है। जहां सत्यदहै, जहां धर्मंटै, वहं ्रष्ण 
है । भौर जहां कृष्ण हँ, वहां जय है ।* वृध्वी, अन्तरिक्षे आर दयूलोकमें 
पुरुषोत्तम विष्णु क्रीडा करते हुए सव कमं करते । कालचक्र, संगारचक्त 
ओर युगचक्र को भगवान केणव रात-दिन अपनी शक्ति सेमा न्हहै। 
चर ओर अचर्‌, काल ओर मृव्युसवकरेस्वामीव्रहीरह। मटायोमीष्वन इरि 
सवके अध्यक्ष होकर भी एक सामान्य क्िसानकरीतरह्‌ काम कन्तर्द्र। 
यह्‌ सुनकर धृतराष्टर्‌ने पृद्धा, “हेसंजय ! तुमव्रप्णका मारातम्य कमे 
जानते हो ? मै उसे क्यों नहीं जानता?" संजयने चरा उत्तर दिवा. “ह 
राजन्‌ ! त॒म्हारी विद्या सच्ची विया नहीं । मरी विद्या वृ्धती नदरी} त्तमं 


नि 
क्‌ 





१. यतः सत्यं यतो धर्मो यतो ह्लीरार्जवं यतः। 
ततो भवति गोविन्दो यतः करष्णस्ततो जयः ॥ (६६।६) 

२. विष्णु के लिए हरि शब्द -का प्रयोग कूपाण युगते प्रारंभ टृभ्रा। उमस पूवं 
महाभाष्य, भर्यशास्त्र प्रादि वड़-वड़ प्रथो मे यह शब्द केवल इन्द्र, अश्व आदि 
भर्थो मेंहै। अतएव विष्णुवाचौ हरि णब्द का यह प्रयोग (६६।१४) इस प्रसंग 
के वाद में जोड़े जानेकासूचकदै। ८ 
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विद्याहीन गौर तमोग्रस्त होने के कारण केणव को नहीं जानते 1'” धृतराष्टू 
ने फिर पृद्धा, “संजय ! ठेसो क्यावात्तदैकरि तुम्हारा ज्ञान कम नहीं 
होता? भौर तुम अपनी स्थायी भक्रि्त ते मधुसूदन को जानत हो?" संजयने 
वाहा, “मै कपट का सेवन नदीं करता । विपरीत धमंका आचरण नहीं 
करता । शुद्ध भावते भक्तिकरताहूं ओर शास्तरनें जसाकहादै; वैसा 
टष्ण क्रा जानता हु" (६७-५) । संजयकेये चार वाक्य मानो गप्तकालीन 
किसी भागवत्त कौ जान्था क्रा निचोड़ दहै । इसी वाःतचीत मंभाग लेते हूए 
व्फासजीनेधृतराप्टर कौ कृष्ग-भक्तिको सराहना करते हुए विल्करूल स्पष्ट 
शब्दा मं गुप्तकालौीन एकायन मागं अर्थात्‌ एक।न्तिन्‌ भ।गवतों का उल्लेख 
करिया ।''' इसस सूचितदटै कि गप्तय॒गमें धतरष्टर्‌कोभी महाभागवतो 
कौीसूचोमेसम्मिलितकरलिप्रा गयाया ओर स्वयं व्णासजीके द्वारा 
इस पर्‌ दाप लगवाई गई । एक शब्द ओरध्यानदेने योग्यहै, बह है आगमः 

७-२१) । गुप्त युगम पंचरात्र जीर माहेश्वर आदि इन शास्त्रोको 
अगम कह्ने की परिपाटी चल गई थी । कालिदासने अनेक धमं मार्गोँके 
निन्न णास्त्रोको आगम कटा 

भागवत मं भो भागवत णास्त्रको आगमकदा गया है(११।३।४८।) 

अध्याय ६ मंविष्ण्‌ के भिन्न नामोंका निवंचन संजयने धृतराष्ट्‌से 
कहादटै। यह भी भागवतोंके साहित्यकी एक नईशैनीथो। महाभारत 
शान्तिपवं (अ० ३२८, ३३७) मं इमे गृणकमंज, अर्थात्‌ गृण भौर कर्मों 
के आधार पर नामों के निर्वचन को शली कहा है । मत्स्य पुराण 
(अ०२४८) मेंभी कृष्ण, नारायण, गोविन्द आदि सोलह नामों को एेसी 
ही व्युत्पत्तियां कही गई टै । वायुपुराण अध्याय ४ एवं ५ तथा लिग पुराण 
अध्याय ८न्मंभीहम इसशंली कोपाते रै, यद्यपि इन सूचरियोंमंआये 
हुए नाम भिन्न । इस शंली का उत्कृष्ट रूप विष्णुसट्स्रनाम के शांकर 
भाष्यसेंप्राप्त होतार । यद्यपि वह्‌ उत्तर गप्तकालकेवादकादहं। 


अनकक = = वि गि 


१, एप एकायनः पंथा यन यान्ति मनीपिणः। 
तं दुष्ट्वा मृत्युमत्यति मदास्तत्र न सज्जते ॥ (६७।१५) 
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छठ : : मगवद्‌यान पर्व 
(श्र ° ७२-- १५०) 


जसे कौरवों की ओरतेप्रमृख व्यक्तिके रूपमे संजय पाण्डवो के यहां 
आए ये, वसेही अव दूसरे पक्षसे क्रिसी विशिष्ट प्रतिनिधि केमेजे जनेकी 
चारी थी । वस्तुतः संजय के भेजने मे धृतराष्ट्र के मनमें कोई निर्िवित लक्ष्य 
न था। उसने गोलमोल वात कहीथीकि हेसंजय । जाकर कुणल-प्रण्न 
शूना गौर एता प्रयत्न करना कि यदधन दहो । संजय उपप्लव में पाण्डवां 
से मिते । लम्बी-चीडी वातचीत की ओर उनके लौटने परकौरवोंकीसभा 
मे जो भांति-भांति के मोड़-मूडक से भरा हुआ लम्बा संवाद हुआ, उसेहम 
केवल दोनों पक्षों के नेताओं के मनोभाव का वैज्ञानिक व्रिष्लेषण कट्‌ सकते 
है । ज्ञातहोतादहैकिफोडादोनों तरफकाफी पकवचूकाथा। युद्धकी टक्कर 
निकट आ रही यी,पर उससे पहले कृष्ण जंसे बुद्धिमान व्यक्ति ने युद्ध टालने 
का एक सच्चा प्रयत्न ओर किया । कृष्ण जानते ये कि युद्ध होकर रहेगः.। 
पर नीतिवी वातसेभी मृह॒ नहीं मोडाजा सकता। अतएववे शान्ति 
कासंदेशनलेकर कौरवो की राजसभामे आये 1 अध्याय ७२ से १५० तक 
का लंवा प्रकरण भगवद्‌यानपवं कहलाता है, जिसका सम्बन्ध धृतराष्टर 
की सभामें कृष्ण के उपस्थित होने, अपना संदेण कहने, फिर पाण्डवो के 
पास लौटकर वहां की परिस्थिति रखकर विचार्‌-विमशंकरने सेहै। 
इसी केपेटे मे कड छोटे चरित्र भीआगएरहैँ। पहला गालव चरितै 
(अ० १०४ से १२१) । दूसरा कणकेसाथ कृष्ण ओर कुन्ती का गुप्त 
संवाद दहै (भ० १३८से १४४) । इसी से पूवं जवकृष्ण लौटरहेथे तो 
कुन्ती ने पांडव के लिए अपनासंदेश देत हृए विदुला जौर उसके पृत्रके 
संवाद रूपमे एक महत््वपूणं आख्यान सूनायाथा (अ० १३१-१३२४) । 
इस प्रकार पहले को अपेक्षा इस पवं का यह अत्र घटनाओं के अधिक 
उदात्त धरातल से हमारा परिचय करातादै। 
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युधिष्ठिर ओर कृष्ण का संवाद 


कथाका आरम्भ युधिष्ठिर ओौरङ्ृष्णके संवादसे होतादै। युधि- 
ष्ठिर ने कहा, “ह कृष्ण । आपने संजय कौ बात सुनी । संजयने जो कहा 
वह्‌ धृतराष्ट्काही मत था। वह्‌ चाहते कि विना राज्य दियिही शांति 
हो जाय। उनक्रेमनमे पाप ओर भेदभावरहै। वृढ राजा धृतराष्ट्‌ स्वधमं 
नहीं देखते या देखते हए भी अपने पूत काटी पक्ष करते दहै । ्मैनेतो केवल 
पांच गाव मागे थे -कुणस्वल, वृकस्थल, आसन्दी, वारणावत ओर कोई 
एक ; किन्तु दुर्योधन नेवह्‌ भो नहीं माना। जीवनम दरिद्रता मृत्यु के 
तुल्यदहै। शम्बरके मतम इसमे अधिक पापिष्ठ अवस्था दूसरी नहींकि 
जव आज ओौर कलक भोजन के भी लले पड़जायं। धनही परम धमं 
दै, धन ही सवक नींवदै, धनीदही लोकम जीते, निर्धंनमरे हृएरहै। 
जो किसी काधन हडपतेतेरहै, वे उसके धमं ओरकामको भी मटियामेट 
करदेतेदटैं। इस दीन अवस्थाको पहुचकरतो कृचलोगोनेप्राणोसेही 
हाथधो लिये, कुदं वनम चले गये, कुदं का मस्तिष्करही फिर गयाओौर 
कुछ ने दासता ओढ ली । सम्पत्ति ही धमं ओरकामकाम्‌ूलदै।जो श्रीमान्‌ 
दै, वही पुरुप टै 1 जपने स्वयंदेखादहैकिर्म राज्यहीन होकर किस दशामें 
रह रहाहु। किसोभोदृष्टि सहमारा राज्यहीन होकर रहना अच्छा 
नहीं । उसके लिए प्रयत्न करते हुए मृत्युहो जाय तो अच्छा है। हमारे 
जीवन का प्रथम कल्प यहीदै। म जानता हूंकि ज्ञातियोंका वध पापरहै, 
करन्तुहमारे लिए तो यही सुधमदै। ब्राह्मण भिक्षा-क्पाल नले सक्तेरहै, 
क्षत्रिय नहीं (अ ० ७०।८-४७) 1" यहां ग्रन्थकार ने युधिष्ठिर के मुख से 
राजनीति का वहु सिद्धान्त कहलायादहै,जो युद्धको राज्यके लिए आव- 
ष्यक सम्षता था । युद्ध की इस्त नीति को*आरम्भ' कहते थे । पहले सभा- 
पवं मे आरम्भवाद या युद्ध के दष्टिकोण का उल्लेख हो चूका दहै। वहां कहा 
टै कि विना युद्धके राजाभिदट्टीकी वांवी की तरह ढक जाता टै (अना- 
रम्भपरो राजा वल्मीक इव सीदति, १४।७) । 

वायपुराणमें युद्ध को क्षत्नियका यज्ञ कटा है (आरम्भयज्ञः क्षत्रस्य, 
५७।५० ) । क्षत्निय क्षत्निय को मारता ठै, मछली मछली को खाती है, कुत्ता 
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कुत्ते स लडता है, यही तो पीदी-दर-पीढीसे ञायाहृञा घमं है (७०।४८५) 

पूव पक्षकं रूपम वुद्धनीति कीवात कटकरं युधिष्ठिरने फिर युद्धे 
भयंकर परिणाम कहे, “्युद्धमे कलियुगकावान्तादै। युद्धम सदा प्राणों 
कोखटका वना रहता । जीना जर मरना अषनेहाथमंनरीं। कसं 

कायरणश्‌रको भो मारलताटै। निर्बल अर सेवन दोनोपक्षाको हार्‌ 
जीत सम्भव ह । कदाचित्‌ अपनादही मरणो जाय, तो फिर जय-पराजय 
एकन-सीदटै। जोहारतारहै,वह्‌तोमरदटी गया, परजोजीतनार्है, उफी 
भोटानि होती दै । जिसकटूदयमें कुछकल्णा टं, वह्‌ जीतकर भी पश्चा- 
तापकरतादै। हेकृष्ण । वंरसेर्वर णान्त नहीं होता, वत्फि इप्त तरट्‌ 
बढता ह्‌, जन आहति स आग वटृती ह (७०।६३) । युद्ध एसा, जस 
दो कुत्ता कां लड़कर एक-दूसरे को फाडना । उनमें ओर युद्ध करन वाले 
मनुष्यो मे कुद मी भेदनहीं। हेकरप्ण ! धृतराप्ट्‌ हमारे पूज्यर्ह। दे 
चाहिए करि उन्हे प्रणाम करे, पर पुत्रके वशीभूतहो,वे हमारे प्रणामकराभौ 
ट््‌करादंगे । हे कृष्ण !{ अवहमक्या करे, जिसत्त अथं जीर वघ्रमं दोना की 
हानिनहो?मषही हमारी गतिर, जपकरे अतिरिक्त हमारा नृहत्‌ जीर 
कौन दहै?” युधिष्ठिर के इस प्रकार केकातर्‌ वचन सुनकरक्रृप्ण भी द्रवित्‌ 
हए होगे । उन्होने भौर कुद नहीं कटा, किन्तु अपने मनकी मारो गर्क्ति 
. को एक निश्चय के रूपमे ढालक्रर वह्‌ बोल, टे युधिष्ठिर ! मे कौरवो कौ 
सभामेजाऊगाकिशान्ति करासक्‌, जिससे तुम्हारे स्वां कीडटानिन 
हो (७०।७६-७०) 1“ कृष्ण मे एसे प्रस्ताव के निए युधिष्टिर मम्भवतः 
 तयारन ये। उन्होने कहा, "हे कृष्ण ! मेरा यह्‌ मत नहीं ङि आपि कषरा 
के यहां जायं। इस समयसव राजा दर्योधनकेवणमंटं ) उनक्र वौचम 
आपका जाना ठीक नहीं । चाहे सव देवों का श्वय भी हसमम दन जाय भर 
म आपका निग्रह नहीं सह सकता ।'' दरष्ण ने उत्तर्‌ दिया, “दुर्योधन की 
पापवुद्धिको मै समन्ता हुं, परमेरेजान मेफिर्‌ हमारे उपर उंगली 
उठाने का किसी को अवसरन रटेगा। ओर फिरमारेराजाभो मिलकर 
मेरा कुद नहीं विणाड़ सक्त । टे पार्थं । मरा जाना निरध्चक नहोगा।'' 
कृष्ण के निश्चय को समन्चकर युधिष्ठिर ने तुरन्त कटा, “हे कृष्ण ! आपवः 
जोरुचे, वह करे। मतोआपको सकुणल लीटाहुआ देखना चाह्गा ` ` 
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जापटमे जानतेर्है, उन्हें भीजानतेर्है, जो कायं है, उसे भी समञ्लतेर्दै, ओर 
भाषणमंभी समथं दँ। अतएव जिससे हमारा हित हो, वह्‌ कटियिगा, 

णाति हौ, चाहे युद्ध हो" उत्तरमें छृष्णनेसारी परिस्थिति को. 
आक्रति हुए युधिष्ठिर के सामने सव पक्षोंको रखा ओर कहा, शान्ति 


वेः लिए यत्न करूगा ओर उनकी चेष्टाओंको भी देखंगा कि कहीं यद्ध की 
आर उनका घक्ावतो नटीं? 


मीमको व्यंग्य वाणो 


इस अवसर परभीमनेभी कृष्ण से सन्देश कहा, पर अपने जन्मजात 
स्वभाव के एकदम विरद, “ह कृष्ण ! जिस प्रकारसे णान्तिहो, वही 
कहूना । दूयधिन वड़ा क्रोधी है, उससे प्रचण्ड वाक्य मत कहना । शान्ति 
ही वरत्तना। वह मरजायतोभो अपना मतन द्ोड़गा। एेसेके साथ 
णान्तिक्टिनदहातोदहैः दुर्योधन के साथ अटठारह्‌ राजा बड़ दृष्ट स्वभाव 
केह । दृयधिन भो कुलांगारहीदटै। इसलिएहे कृष्ण 1 उससेनख्र वात 
टी धीरेसे कहना, उग्रतास्रे नहीं भले हीहम नीच होकर रहं, किन्तु 
भरतो कानाशनदहो। वहां पितामह भीप्मसे तथाओौरभीजो वृढ 
सभागद ह, उनसे कहना कि भाइयो मे मेन हो जाय ओौर दुर्योधन शांति 
ग्रहण करे" भीमकायह्‌ सारा कथन आदिसे अंत तक चोखा व्यग्यथा, 
जा कि उसनेस्वयं अंतमे प्रकट कर दिया, "छरृष्ण } ्मएेसा इसलिए 
कहता हूं, क्योंकि राजा युधिष्ठर दुयधिन की प्रणं्ना करते रहते है भौर 
अर्जन भी यद्ध नहीं चट्ते, वे वड्‌ दयालु ह 1" भीम का यह्‌ कटाक्ष बहुत 
टी चोखा रहाकिटेद्रप्ण.! कीं तीक्ष्ण वात कहकर तुम युद्ध न्यौत आये 
तो यहां लड़गा कौन ? भीम के मृदता-भरे वचन सुनकर छरष्ण मुस्कराये 
ओर उसा ठंडःदटने स वचने के लिए उकसात हृए बोले. “हे भोम! तुम 
६ करते रहे। तुमक्रूर कादवों को पीस डालना 


ता सला युद्ध का वङ्ाह्‌ क 





१. श्रदमतद्‌ ब्र्रीम्यवं राजा चव प्रणंसति। 
प्रतुनः मव युद्धार्थी भूयक्ती हि दणाजुने ॥ (७२।२३) 
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चाहते थे । तुम्हे कभी ठोकसेनींदभी नटींआती थौ, तुम्हारे भीतर वदले 
कोओआगसदा धधकती रही । रात ओर दिन तुम्हे चनन था। आज शान्ति 
के लिए तुम्हारी वृद्धि कंसे हृं ?क्याडरगएहोया तुम्हारा हदय कांपता 
है ? मृक्षो आश्चयं दैक तुम्हारे जसा पवंत भी क्योदहिल गया । क्षत्निय 
उसका भोग नहीं करता, जिसे वह्‌ अपने पराक्रमसे प्राप्तन करे ।'' उत्तर 
मे भीमसन ने अपने पराक्रम के अनुरूप कुद्धं वचन कटे, “हे कृष्ण ! अपनी 
प्रशंसा आयं कमं नहीं । फिर भीतुम देखना कि यदिसदा अडिग रहने 
वाने पृथ्वी ओर्‌ आफाण भी चलायमानहो जायं, तो म उनको भी अपने 
भुजदण्डो से रोक दगा । मृञ्ञे तनिक भी भय नहीं । जितना कहता हु, उससे 
अधिक यद्ध में मञ्चे पाओगे, किन्तु एक सौहद भावसेर्मँने भीवट्‌ वात 
कही थो, जिससे कि भरतवंशियोंकानाणशन हो (८४।१८) 1'' इस कथन 
से जात होता है कि भीम जसे यृद्धप्रिय वीर के मनमें कहीं मानवोचित 
कृपा-भाव काञंकुर दिपाहजाथा। कृष्णनेभी बातको नया मोड़ देते 
हए कहा, “हे भीम । क्यार्म तुम्हारा भाव जानता नहीं? मने तोप्रेमवण 
वेशा कहा । तुम्हारा परिभव मृञ्न इष्ट नहींथा। जितना तुम अपना 
सम्मान करते हो, उससे सहस्र गृणा मेरे मनमें तुम्हारा सम्मानद्रै।" 
भीम जिस स्वभावे धे, उसमे भाग्यवादी दशणनकोस्यानन था । सोच- 
विचार कर न्यायानुकूल कमं करनाहौी मनुष्यके लिए सवकुच्दटै। इस 
पकारका ठोस कर्मलाद भीम क्रा लक्षण था) 


अजुन का सन्देश 

इस अवसर पर अर्जुन ने भी कुं मिली-जुली वात कही । उसका 
आशयथाकि शणान्तिकी वात करना ओर्‌ यदि दूर्योधनन मानितो युद्ध 
ही सही । उत्तरमेद्र्णने इस प्रसगकोस्फट करते हृए कहा, “खेतको 
तंयारकरना विसानकाकाम है, किन्तु वृष्टि दवके अधीनटहै। कितना 
भी पुरुपाथं किया जाय, वृष्टि के विना दंव कपि को सुखा डालता ! दव 
ओरमानुषके मिलने से दही सफलता होतीटहै। मम वह्‌ करूगा, जो पुरुषार्थं 
से सम्भवदटै,परदेवको त्रांधकरर कमं कराना मेरेवशमेंनहीं। कमं 
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मौर वाणीसे भरसक प्रयत्न करूगा, पर दर्योधन का जसा स्वभावहै 


उससे मुज्ञे शान्ति को आशा नहीं ।'' नकुल ओर सहदेव ने भी भपने विचार 
प्रकट क्य । 


द्रौपदी का सन्देश 


फिर द्रौपदी के मन में विचारोंकाजो वांध स्का हुमा था वह्‌ इस 
अवसर पर फूट पड़ा । उसने कहा, युधिष्ठिर सन्धि चाहते ह, वह ठीक है 
पर यदि दूर्योधिन राज्यदेनेकेलिएतयारनहोतो “हे कृष्ण! सन्धिकभी 
मतक्ररना।जोसाम ओर दाम नहीं समञ्चते, उन पर कृपा कसी ? उन पर 
तो महादण्डही चलाना चाहिए । हि कृष्ण ! पूनरक्ति मै फिर 
कटुगी, मरे समान पृथिवीमें गौर दुखिनी कौन दै? द्रुपद कौपृन्नी, महात्मा 
पाड की पृ्वध्‌ अौर पांडवों की पटानी होकर भी मके खींचकर सभा 
मे लाई गई । पांड्पुत्र वंठे देखते रहे भौर तुमभी कृष्ण जीवितयथे, तब 
यह्‌ अनयं हज ! मँ सभाक वीच उन पापियोंकी दासी बनाई गई 1 जिस 
समय एांडव निर्चेष्ट होकर देखते रहे, उस समयदह गोविन्द ! मैने अपने 
मनकी शणक्तिसे तुम्हं पुकाराथा। उससमयमेरे समुर राजा धृतराष्टू 
नेक्रपाकर मूञ्चे वरदान देते हए पांडवों को अदास क्रिया अर उससे 
छटकर हम सवको वन मे जाना पड़ा । हिृष्ण ! हमारेये दुःख क्या तुमसे 
चिदे? भीमसेनकं बल को धिक्कार है^अ्जुन के धनुष को धिक्कार रहै, 
यदि क्षण भर दूर्योधन जीवित रहता दै । यदि मेरे ऊपर तुम्हारी कुचभी 
कृपा टोततो, हे कृष्ण! अपनासारा क्रोध कौरवो पर उडेल देना ।* इतना 
कहकर द्रौपदी ने अपने लम्बे केणों को वाएं हाथ में लेकर अश्रुपूणं नेत्रो से 
कटा, “ह कृष्ण ! जव श्रु सन्धि को वात कटं तोमेरे इनकेशो कोमत 
-श्रूल जाना । आज महाबाहु भीम को धमं दिखाई पड़ता है 1 उनकी बात 
सुनकर मेरा हृदय फटा जाता है 1” इतना कहकर आसुर्ओ से सधे कण्ठसे 
द्रौपदी डाड मारकर रोने लगी । कृष्ण ने उरस्षं सात्वना देते हुए कहा, “हे 
द्रौपदी ! धये र्खो। शीघ्रही तुम भो भरतवंश की स्त्रियों को रोते 
देखोगी । जिनके भाई-वंधु, पति ओर हित मारे जायंगे, एेसी वे स्त्रियां, 
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जिन पर तुम्हारा कोध रै, विलाप करेगी । यदिकाल सेपकेहृए कौरव 
मेरी बात नहींमानेगेदो रणभूमि मेंभिरे हए उन्हे सियार ओर कृत्ते 
नोचेगे । हे द्रौपदी ! हिमालय चाह विचलित हो जाय, धरती चाहे फट 
जाय, आक्राण चाहु गिर पड़े,परमरी वाततञ्लठनदहगी । ह्‌ कृष्णे } अपने 
आसुओंको रोक्रो। मरी दत्व प्रत्निज्ञाहै कि तुम्हारे पति अपने णत्रओं 
को मारकर शीघ्र राज्य प्राप्त करेगे (८०।२०-४६९) । 


कष्ण कादूत रूपमे हुस्तिनापुर आना 


, अगल दिन सूयदिय होने पर पौर्वाह्नणिक कृत्यो से निवृत्त होकर ओर 
मंगलाचरण करके कृष्ण रथ पर बैठकर कीरवोंके यहां चले। कृप्णने 
वहु रात वृकस्थलम विताई। अगले दिन प्रातः हस्तिनापुर कौ ओर चले। 
तव भीष्म, द्रण, कृपाचायं आदि गुरुजन जओौर बहूतसे कौरव ओर पुर- 
वासी उनके स्वागतके लिए आगे वदृकर मिले ओर उन्हें साथ लेकर 
नगर में आये । कृष्ण सीधे धृतराष्ट्‌ के भवनमेंगये भौर उसकी तीन 
कक्ष्याओं को पार करके राजा धृतराष्ट्‌ म जाकर मिले । कृष्ण ने गुरुजनों 
का यथोचित आदर करिया ओौर धृतराष्ट्‌ की आज्ञासेवे एक ऊचे स्वर्णा- 
सन पर वंठे। पुरोदितने अर्ध्य-मधुपकंसे उनका आतिथ्य किया। वहां 
कुछ देर हंसौ-विनोद करके कृष्ण विदुर के वर पधारे। तीसरे पहर विदुर 
कोसाथनले अपनी वआ ङ्गुन्ती स मिलने गये। कुन्ती कृष्ण के गले लगक 
सपने पत्रोकोयाद करतेहए विलाप करने लगी। बहुत तरहुसे उसने 
अपना दुःख सुनाया । कुन्ती ने चौदह वर्पोँसे अपनेपुत्रोंको देवान था, 
अतएव उसके मातु-हूदय का शोक स्वाभाविक था । उसने कटा, “ह कृष्ण! 
अर्जुन से ओर भीमस कट्ना किः जिस लिए क्षत्राणी पुत्र जनती दै, उसका 
अव समयञआागया दह्‌ (यन्थक्षत्निया सृते तस्य कालोऽबमागतः ८८।७४) । 
कृष्ण ने उसे धीरज देते हुए समनज्ञाया । 

कुन्ती स विद्वा कर छ्रप्ण दुयधिन कैषघरगए। उसभवनमेभी 
तीन कक्ष्याएं थीं । महे केः पहल चक्रमे वहुत लम्बा-चौडा खला हुजा 
आंगन होत्ता था, जिसमं राजा के निजी अण्व भौर हाथियोंके लिए मडप 
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होतेथे। दूसरे चौक या कक्ष्यामें सभामवन या आस्थान मंडप रहता था, 
जिते मध्यकालमे दरवार-ए-आम कटने लगे । तीसरी वक्ष्याम राजाका 
अन्तःपुर हाताथा। प्रायः प्राचीन वास्तुविद्याके अनुनार्‌ राजा ओौर 
रानियो के निवास्-गृह उणरकी मंजिलमेहोतथे। प्रस्तुत वणनसे ज्ञात 
होतादंकिदुर्यो्िन नेछृष्णस्े मिलने का प्रवेव सभाभवनमेदही किया 
था। उस सभामे अनेकः कौरव ओर राजा उपरस्थितिथे। इन अवसरपर 
सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध दुर्योधिननेदकृष्णकान तो अभिनन्दन फरिया 
ओरन भोजन का निमत्रण दिया। उसने कणंके साध कानाफूसी करके 
वरृष्ण से कहा, ““जापके लिए जो अन्न, पान, वस्त्र आदि लाये गएये, 
आपने उन्दुं कों स्वीकार नहीं क्रिया ? आपके लिए दोनों पक्ष समान होने 
चाहिए । आपतो धमज, फिरक्याकारणदटैकरिजापने हमारा सत्कार 
हीं माना ?* कृष्ण ने शिष्टाचार से शून्य इस्त कथन का उत्तर देते हुए 
कटा, "दूत लोग कायं सिद्धिहोने परही पूजा स्वीकार करते ओर भोजन 
नरतदहं। कायं सिदधहोने पर आप अपने मन्वत्रियोकरे साथ मेरा पूजन 
करे। इसपर दुर्योधरिनने उजड्डताकी माद्वा वदाति हुए कहा, “हमारे 
प्रति आपका एेना व्यवहार अनुचितदै। कामहुआदहटोयान हुञादहो, 
हमने जव जआापकीपूजाकी तो आपने क्यों हमें अवसर नहीं दिया ? आपके 
साथटमारावरया विग्रहुनहीं! एेमी स्थिति मं आपने जो कहा, वह्‌ 
उविन नहीं ।'' स्थिति स्तंभालने के लिएक्रप्ण कुदं मुस्कराए ओर कहने 
लने, "कामस, क्रोध, मे, द्वेपसेया लोभसेर्म कभी धमं नहीं छोडता। 
सरेका भ्गोञन प्रम केवण क्रिया जाता है या आपत्तिमे पड़कर। 
रे नीत्तर प्रीति नदीं जओौर हमारे ऊपर आपत्तिनहीं। मै धर्मचारी 
पांडठोंकरे साधं ओर तुम उनसे अकारण वर्‌ करते हो । इमलिएतुम्हःरा 
अन्न मेरे लिए अभोज्यदहै। मविदुर के यहां ही भोजन करूगा।' यह्‌ 
सुनकर दुर्योधन को त्योरी चढ़ गई । कृष्ण भौ तत्काल वहां से बाहर चले 
आये ओर विदुर के स्थान पर गये। 
रातमें खा-पीच्‌कनेके वाद विदुर्‌ने अपने मनकी वात कही, “हं 
कृष्ण } आना ठीक नहीं हुजा । दुर्योधन मूढ, मानी ओर क्रोधी है । उस 
दुरात्मा कोष्ठाध्रु मागं पर चलाना कठिन दै। कर्णं, अश्वत्थामा भौर 
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जयद्रथ पर भरोसा करके उसे शान्ति अच्छी नहीं लगती । जिन्होने यह्‌ 
ठान लियादहै कि पांडवोंको उनका उचित भागनहीं देगे, उनसे कुछ 
कहना व्यथं दहै! बुद्धिमान को चाहिए कि सूक्त ओर दुरुक्त को एक जसा 
` समज्ञने वाले के सामने अपना वचन व्यथंन' करे, जैसे वह्रेके सामने गाना। 
निमर्याद कौरवो के सामने कुछ कहते आप अच्छे नहीं लगते 1 अकड़कर 
वंठे हुए उनके वीच मं आपका जाना भी मृङ्ले अच्छा नहीं लगता । पटले ही 
से आप परर उसका संदेह है । वह्‌ आपकी वातन मानेगा। वह्‌ तो पने 
लिए पृथ्वी का असपत्न राज्य चाहता है। आपके प्रभाव, वल ओौर वृद्धि 
कोर्मे जानताहु, फिर भी पांञ्वोंके लिएजो मेरा प्रमदटै, उससे भी 
अधिक आपके लिएहै। अतएव उसीप्रेम ओरसम्मानकेकारण ्मनेयह्‌ 
कहा है ।"* कृष्ण ने विदूरकी बात को वड़े मीठेढंग से लिया, “हे विदुर । 

तुमने तो पिता भौर माताके जसे हित वचन कह हैँ । म दुरात्मा दर्योधिन 
के वंरभाव को भली-भांति जानताहू, परमेरा भाव यहद करि अश्वरथ, 
कृजरों से भरी हई इस पृथ्वी को जो यमराजके फन्देसे डा सक्रेगा, उसे 
घमं होगा । धमं के लिए यत्नशील पुरुप सफल न भी हो तो भी उसके लिए 
पुण्य है । इसलिए मै शान्तिका उपाय करूगा। यदि मित्र का ज्लोटा खींच- 
कर भी उसे अकायंसेरोका जासकेतो सज्जन उसे भलाकहतेर्टँ। मै 
निष्कपट होकर कौरव-पांडवों के हित का यत्न करूगा। उसकेवादतो 
भाग्यका वश है ।'” यह्‌ कहकर कृष्ण ने वहु रात विदुर के यहां विताई। 
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दूसरे दिन शकुनि के साथ दुर्योधन ने विदुर के घर आकरङक्ृष्णसे 
कहा, “राजा धृतराष्ट्‌ सभामें वंठे आपकी प्रतीक्षा कर रहे ह।' यह सून 
कर कृष्ण रथ पर बेठ करसभामें आये। वहां सहस्रो राजा उनके स्वागत 
मे उठ खड़े हृए भौर धृतराष्ट्र द्वारा निदिष्ट स्वर्ण-लचित सवंतोभद्र आसन 
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पर उनको वंठायागया। जंसेसोनेमे जड़ी हुई मणि शोभित होती है वसे 
ही ङृष्ण सभा में प्रकाशित हृए । यथास्थित होने पर इष्ण ने अपना भाषण 
आरम्भ किया: 
"कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादिति भारत । 
अभ्रणाशेन वी राणामेतद्याचितुमागतः ॥ ( ६३।३) 

हे भारत !कौरवों ओर पाण्डवो मे विना योद्धाओंके नष्ट हुए शान्ति 
हो जाय, इसके लिए यत्न करनेर्म आया हूं। हे राजन्‌ ! आपके हित के 
लिए ओौर मृह्ने कुद कहना नहीं है, क्योकि आप सव जानते है। आपका 
कुल आज स्रव राजकुलो मे उत्तमदहैओौर उनमें अनेक गणभीदहैँ। कपा, 
करणा, ऋजुता, क्षमा ओर सत्य कुरुवंशकी विशेपतादै। एसे महान्‌ 
राजकुल मे आपके होति हए किसी अनुचित बातका होना ठीक नहीं। 
भीतर ओर बाहर कहींभी कुरुओों द्वारा भिथ्याचारदहोतो आप ही रोकने 
वालि हैं । दुर्योधनादि आपके पुत्र अथं ओर धमं कोपी फककर निष्ठुर 
आचरणपर उतारूटै। लोभ ने उनके चित्तको ग्रस लियादहै ओर उन्टोने 
भपने बन्धुओं के प्रति शिष्ठ मर्यादाभी दछोडदीहै। यह भारी विपत्ति 
कौरवो पर आदह, यदि इसकी उपेक्षाको गई, तोसव पृथ्वी नष्टहौ 
जायगो । आप चाहुगे तो विपत्तिटल सकेगी । मेरे मत से अभी शम कठिन 
नहीं हुआ । दोना पक्षो मं शान्ति आपके ओर मेरे अधीन दै, आप कौरवो 
कोरोकले, म पाण्डवो कोसमन्ना दगा । पूत्रो को आपको आज्ञा माननी 
चाहिए । आपके शासनम रहने मही उनका हित दहै। पाण्डवमेरा शासनं 
मानते हैँओर मै उनकी ओरसे शान्तिके लिए यत्न करने आया हूं । स्वयं 
कसौटी पर कसकर आप जो उचित हो, करं । यदि भरतवंशी मिलकर 
रहेंगे तो आप ही उनके अधिपति होगे। आप धमं ओर अथंकी मर्यादा. 
बनाये रखें तो पाण्डव आपके रक्षक हैँ । उनके जसे व्यक्ति कठिनाईसे होते 
है । महातमा पाण्डव आपके रक्षकटोतो देवराज भी आपको जीतनेका 
साहस नहीं कर सकता ओर राजाओंकीतो बातहीक्याहै ? जिस दलम 
भीष्म, द्रोण, कणं, अश्वत्थामा, जयद्रथ, युधिष्ठिर, भीमसेन ओर अजुन 
जते बली हों, उनसे कौन युद्ध करेगा! उनकेसाथहोने से जो राजा 
आपके समान हैया आपसे भी उक्कृष्ट है वे सन्धि कर लेना चाहेगे । पृत्र- 
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पोत्र, श्राता, पिता भौर सुहृत्‌ इन सवस रक्षित होकर आप सुखपूवंक जी 
सकगे । पूवं के समान पाण्डवों का सत्कारकरकरे आप स्रारी पृथ्वीका भोग 
करगे । अपने पत्र ओर पण्ड पुत्रों के साथ अन्य शत्तुओं को जीतना ही 
मापका सम्पूणं स्वायं है । हे महाराज !- यदि युद्ध हुआ तोभारीक्रयटहो 
जायगा । दोनों ओरके नाश में क्या अच्छाई आप देखते ह? रण में पाण्डव 
मारे गये या जपक्रे पत्र, इन दोनों स कौन-सा सुख आपको मिलेगा? 

जापके पुत्र गौर पाण्डव दोनों ही शूर ओर शस्त्र-कुशलदटैं। उन्हंइम वड़े 
भय से वचाइए । कुर्‌ पाण्डवो को समरमें नष्ट ट्ोति हुए ह्मे न देखना पड्‌। 
हे राजन्‌ ! इस लोक को वचःदइये, जिसमे प्रजाओंकानाण नहो । आप 
प्रकृतिस्थ रहेगे तो ओर सव कृद वचा रहेगा, अन्यथा नहीं । आपक्राजो 
सौहादं पाण्डवो केप्रति कभी था अव वृद्धावस्था्मेभीवंनाही हौ । पांडवों 
ने आपको प्रणाम करकेकहाटहै कि आपके होते हृए भी उन्ह दुःख सहना 
पड़ा ¡ उनकेये वारहु वपं वन में वीते। तेहरवे मे अन्ञातवास रहा । हमारे 
पिता अपनी प्रतिज्ञा का पालन करगे, आजभीदटमारा यह्‌ विश्वासदै। 
सव कष्ट सहकर भी हम अपने राज्य का्जणपाले, यही हम चाहते दहै। 
आपको अपना गुरु मानते हुए दही हमने वहूतसे व्लेण सहे । । यदिदं 

उत्पथपरहोतो आप ट्म ठीक कीजिए । आपकी परिपद मं धर्मज्ञ सभा- 
सद हँ । उनके रहते हुए कुं अनुचित न होना चाद्दिएु। जहां धमको 
अधमं ओर सत्यको अनृत दवा लेता दै, उस सभाके सदस्य मृततुल्यटै। 
अधमकेव्ाणसे विधा हुआ धमं सभामेंआतादटै, यदि सदस्य उनके काटे 
को नहीं निकालतेतो वे स्वयं उसमे विधजतिर्ह। जो मौनभावस विचार 
पूवक धमं को देखते है, वे ही सत्य, धमं ओर न्यायकेपक्षमेंबोलतेरैं। 
आपसे ओर क्या कहा जाय? पांडवों को उनका अंश दे, यही उक्ति 
अथवा सभाके सदस्य जो उचित हो, कहं । इन क्षत्रियो को मृत्युकेषाण 
से मृक्त कोजियि। शान्तिका आश्चयलेकर क्रोध कोदूर कौजिये ओर 
पाण्डवो को उनका पित्य्ंण दीजिये । आप जानते कि युधिष्ठिर अजात 
शत्रु होकर सदा धमं में स्थितदहैं। पुत्र सहित आपमें उनको ऋजु वृत्ति 
है । उन्हें जलाया गया भौर निर्वासित किया गया, फिर भी वे आपकी 
अपेक्षा करते है । इन्दरभ्रस्थ मे रहते हृए भी युधिष्ठिरने ओर राजानो को 
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अपने वण में लाकर आपके ही अनुकूल क्रिया इतना होने पर मौ शकूनि 
ने कपट दे उनक्रा राज्य ओर धन-धान्य हूर लिया। उस अवस्थामेभी 
जव द्रौपदी सभामं लाई गई, युधिष्ठिर क्ात्र धमं सेनहींडिगे। मं आप 
आर पाण्डव दोना क्रा कल्याण चाहता हूं 1 आप अपने लोभी पूत्रो क वश 
मं करिये । पाण्डव आपको उवा क लिए जीर यदि आवश्यक हो तो युद्ध के 
लिएभी तयार हँ । आपकोजो हित्तकर जान पड़, वंसाही काजिषए 
(९६३।३-६१)1'' कृष्ण के इस भापण को सुनकर उपस्थित राजाओंने हृदय 
मे उनकी सराहना की, पर कृद्धं कटने के लिए कोई सामने न आया ।१ 


टूरयधिन को समञ्चाने का यत्न 


सुनकर धुतराष्ट्‌ने कहा, “हे कृष्ण, लोक आर परलोक एवं धमं 
ओौरन्यायके लिए हितकारी आपके वचनर्मैने सूने, परमे स्ववश नहींहूं। 
आप दुर्योधिन को सनाइए ।**.यह्‌ सुनकर कृष्ण विशेष रूपसे दुर्योधन को 
सम्योधित करके वो । उन्होने परिस्थिति के अनेक उतार-चडढ़ाव समन्नाते 
हए अंत में आधा राज्य पाण्डवो कोदेने का प्रस्ताव रक्वा ओर कहा, 
““पाण्डनों से गान्ति करके, अपने हिनु जनकौ वात मानकर मितोंकेसाथ 
चिरकाल तक नुख भोग सकोगे।'' इसके वाद भीष्म ओरद्रोणने एवं 
वृतरष्टर्नेभी दुर्वोधन को विगेपख्पसे समज्ञाया (अ० १२३-१८४)। 
अवदूर्बो्िनकोवारीभथौ कि वह्‌ नी कछ कटे, “हे कृष्ण, आपको सोच- 
कट्ना चाहिए । पाण्डवो का पक्ष करके आप मुज्ञ ही विशेष रूप 

? मे अपनी कोई तुटि नहीं देखता, पर.आप, विदुर, मेरे 

ण जीर पितामह भीष्म मृहमिंहौी तृटि निकालते रहते 
साच कर देखता हूतो मुषे लगता करि पाण्डवो ने मन- 
चाहा जआ वेला, उसमे शक्निसेवे अपना रज्वहार गयेतो इसमेक्या 
ह्मारादोपदहै? पसो दांव खोक्रर्‌ यदिवेवन मंगये तो क्या यह 


स व्यो चांपते 
पिता, शनायं 
ट । गहराई 


3, 


् 


१. यहां से ्रटूटाइस अध्यायो तक कयाका सूत्र (भ० €४-१२१) एकदम टूटा 
हुभा है। इच क्षेपक प्रकरण की चर्चां हम आगे करेगे । 
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हमारा अपराधदहै? हमने उनका क्या विगाड़ादहै? क्िसलिए वे हमें 
मारनां चाहते है ? फिर एेसे कर्मं गौर वचनसे हम भी डरनेवाले नहीं ह । 
कोन-सा योद्धा है, जो क्षात्र धमं में हमारे सामने टिक सके? ओर यदि युद्ध 
मेहम मरभीजायंतोभी वहस्वगंहीदै। शत्रुभों के सामने चिना ्ुके 
वीर-गतिपा जनेसे हमे संतापन होगा। क्षत्रियका ध्मंहै किसीधा 
खड़ा रहे, सके नहीं । उद्यम ही पौरुपहै। चाहे वांस की तरह विनापोरी 
के स्थान पर्‌ टूट जाय, पर कै नहीं। मातंग ऋषिके इस वचन को 
हम मानते ह । केवल धमं ओर ब्राह्यणोंको प्रणाम करके जीवित रहै भौर 
किसी की परवा न करे। यहु जो क्षत्नियके लिएनियम है, वही मक्षे सुहाता 
है। पितानेजो राज्य मून्लेदे दिया दहै, अव जीतेजी उसमेसेर्मैकरिसीको 
कू देने वाला नहीं । हे कृष्ण ! सुई को नोक के वरावर भूमिभी अवँ 
पाण्डवो कोन दंगा । 
यावद्धि सुच्थास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण माघव! 
तावदध्यपरित्याज्यं भूमेनं: पाण्डवान्‌ प्रति ॥ (१२५।२६) 

दुर्योधन कौ वात सुनकर कृष्ण ने क्षुब्ध होकर कहा, “श्ञात होता है, 
भारी युद्ध दोगा । तुम वीरगत्ि पानेकेलिएतयाररहो। तुम्हाराजो यह्‌ 
विचारदहैकिसारा दोष पाण्डवोंकादै, तुम्हारा कूच्न्हीं, तोतुमनेही 
पाण्डवो की राज्यश्री से जलकर जए का। प्रपञ्च कराया । उसमे तुमने सदा- 
चार का पालन किया) तुम्हारे सिवाय ओौर कौन अपने कटुम्ब को स्त्री 
कोसभाके वीचमें लाकर उसे इस प्रकार अपमानित करेगा, जिस प्रकार 
तुमने द्रौपदी को किया ? तुमने पाण्डवों को वाल्यावस्या मेही उनकी 
माताकेसाथलाक्षागृह में जला डालने का षड्यन्त्र किया । उन पर विषके 
प्रयोग भी तुमने किये । तुम्हारे मनम सदा कपट रहा । फिर कंसे तुम्दारा 
अपराध नहीं है ? सवने तुम्हं शान्तिके लिए्‌ समज्ञाया, पर तुमनेएककी 
न सुनी । 

जव कष्ण इस प्रवाहमे बह रटै थे, दुःशासन ने बीच मेही वात 
काटकर दुर्योधन से कहा, “हे राजन, मृञ्ने तो लगता हैकि यदि तुमने 
पाण्डवो से सन्धिन करली तो कौरव लोग तुम्हं बांधकर युधिष्ठिर को 


सौप देगे । भीष्म, द्रौण ओर हमारे पिता तुम्हें, कणं को गौर मक्षे अवश्य 


ॐ चो कि कोको = ७ = 9 9 क, = क, + ~- --- 
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पाण्डवां को दे डालेंगे 1” दुःशासन का निशाना ठीक वैठा। उसकी बात 
कान मंपड्ते ही दुर्य धिन महासपं की तरह पुकारने लगा भौरसभाकौ 
मया तोड़कर जाने के लिये उठ पड़ा । उसके भाई भी उठ गए । उसके 
जाने के वाद भीष्म ने किसी तरह स्थित्तिको सम्भाला ओर कहा, “जो 
घमं ओर अथंसे मुंह मोडकर क्रोध करता है. उसके शत्रु उस पर हसते है । 
दुयधिन इस समय क्रोध ओरलोभके वशमेंह। ज्ञात होताहैकिसारा 
क्षत्रिय दल काल-पक्वदहौो चूका! इस अवसर पर कृष्णने एक वात 
कटी, “दर्घोधिन का व्यवहार सव कूरवृद्धों का अपमान । आपलोग 
क्या वलपूवंक उसे मर्यदामें नहीं रख सकते ? मेरीराय हैक जसे कस 
को मारकर उग्रसेन को राञ्य दिया गया, वंसेही कुल की रक्षा के लिए 
दुयधिन, कणं, शक्रुनि ओर दःशास्न को वांधक्रर पाण्डवोंको सौपदिया 
जाय (अ० १२६।४७) 


गान्धारी का दुर्योधन को सम्ञाना 


कृष्ण को वात सूनकर धृतराष्टर्‌परजो बीती, उसकी केवल कल्पना 
कौजा सकतीदहै। उन्हे भय हुआ कि कहीं राजा लोग कृष्णके प्रभाव 
मे आकर सचमुच दुर्योधन को वांधनले। उन्होने हृड़वडते हृए विदुरसे 
कहा, ““जल्दी गान्धारी को बुलामो 1" विदुरकेसाथ गान्धारी वहां आईं 
तो घृतराष्टरनेकटा, “हे गान्धारी, तुम्हारा वह्‌ मूढ पत्र अशिष्टतासे 
सभा दछोडकर चला गया है” गान्धारी के चरित्र में धृतराष्ट्र जेसी दूरंगी 
चालन थी 1 वहु एकदम सीधे स्वभावकी आयं नारीथी। भीतर-वाहुर 
की सचाई, यही उसका जीवन-मंतत था। उस्ने कटा, “हां, शौध्र दुर्योधन 
को सभामें वापस बृलालताओ। परह्‌ धृतराष्ट्र, सारा दोष तुम्हाराही 
है । तुम पुत्रके दुलार में आकर उसके पापको जानते हुए भीसदाडउसी 
की वुद्धिके पीठे चलते रदे" । अव बात इतनी बढ़ गहै कि तुमसे भी वह्‌ 


१. त्वं ह्येवात्र भृणं गर्यो धृतराष्ट्र सृतप्रियः । 
यो जानन्‌ पापतामस्य तत््ज्ञामन्‌वतंसे ।॥ (१२७।११) 
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नटीं सुकरता ! इतने मं दुर्योधन को विदुर फिरसभा मेले आये। उसकी 
आंखें लाल थीं जौर वह्‌ ऋोधसे फुफकार रहा था । उत्ते जये हुए जानकर 
गान्धारी कटने लगीं, “शूब्र दुर्योधन, मेरी वात समञ्ञो। इसष तुम्हारा 
हित होगा । यदितुभ णःन्तहोमेतो हम सवका इसतते पुनः सम्मान ल्नोगा। 
जिसकी इन्द्रियां वशमें नहीं, वह्‌ राज्यका भोग नहीं कर सकता 1 मेधावी 
ओर विजितात्माही राज्य कीरक्षाकर सकताद्वै। इद्दरिययकादही 
नाम राज्य है 1 इच्दियोंकोवशमें करने से वुद्धि वदती दहै 1 अतएव सवस 

हले अपने कोटीदेण समञ्मकर जीतना चाहिए । जसे महीन जालमे 
टो मद्धलियां फंसीहो, व॑सेही इस शरीर में रहकर काम-क्रोध्र वुद्धिको 
कतरते रहते है । वेटा, युद्ध कीवातमनमें मतं लाओ । आधा राज्य 
पाण्डवो को दो, तुम्हारे लिए आधा पर्याप्तिदटै। तेरहु वर्पो विगाड्श्याता 
चला आया है, उसे अव एक दिन भी मतं बढ़ाओ।दहे तात, लोभ को अन 
वस करो 1“ 


कृष्ण को पकड़लेने की कट मत्रणा 

माता के इन वचनो का दुर्योधन पर कुद्छ प्रभावन हूआ। वह्‌ क्रोश्च 
मे भरादहृआ मंव्रणाके लिए फिर अपने साधियोंकेपास लौट गया। वदां 
शकुनि, कणं ओर दुःजासन ने दुर्यध्िनसे मंत्रणाको, “अरे, य्कृ्णदह्ं 
पकडने की सलाह दे रहा था। इसके पट्रले करि वहपेसाकरे,क्यान हम 
ही उपे बांध नलं? उसे पकड़ा हुआ नुनकर पाण्डवदूटे दांत वालेसांप की 
तरह छटपटाने लगेगे । धृतराष्ट्‌ कितना भी चित्लावे, वसदहूम करष्णको 
बांध कर शत्रुओं को समज्ञ लेगे 1" यह वात ज्ञटपट सात्यक्रिनेसपञ्षली 
ओर वाहुर आकर करृतवर्मासे कटा, “तुम सेना की टुकड़ी सजाकर कृष्ण, 
ध॒तराष्ट्‌ ओर विदुरसेजाकरयट्‌ ह्‌ष्ल कटो । सभाद्रार पर प्रतीक्षा करो, 
मै तवतक कृष्ण को सूचना देता हं ।'' उसने कृष्ण, धृतराष्ट्‌ जओौर विदुर्‌ 
से कहा, “हे राजन्‌ ! आपके पुत्र मृत्यु के मूचमें आकर वलपूवक्र कृष्ण 
को पकडना चाहते हैँ । वे जगम पर्तिगोंकी भांति कहीं के न रटेगे।'' 
विदुर की बात सुनकर कृष्ण ने कहा, “हे राजन्‌, यदि ये लोग णेस निन्दित 
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रभ षपर्‌ उतारूहोगे तो उग्ये युधिष्ठिर काक्रामटही बनेगा! गही इन 
नयवाद धकर पाण्डवाोको गो दृग्‌ । परषना {निच्दिति क्ामर्मेकरना 
नहीं चाहता । दुर्योश्चत की इछा पूरीदौ !'" य्‌ सुनकर धुततराप्टु ने विदुर्‌ 


† कटा क्रि फिर दुय।घन तो य्हांले आयो, जिय र उत्त आर उसक्रे 
नाथिखां ॐ" नमज्ला चङ 1" विद्ुरने वेसादटी क्रिय) ओर धृतराष्ट्र दुर्योश्चने 


क्न समग्जार लग । गल नस्ञ्लानाक्याश्रा, द्रृष्णकते वल का वखान करना 
€: । यनी पर दार्ट्‌ष्लोकःमे विदुरनभीष्रुप्य के अनेके पराक्रमो ओर 
वःचलोनाओ कऋवगन च्या, जो भागव द्वारा लगाया हआ छोटा-सा 
सा प्त-पृथरा वन्द दरै। चान्दीसतं एदोकर वैः "इत्युक्त-धृतराष्ष्टेण'का 
नटील अन्वय १२६ अध्याय के प्रहते स्नोप्रमसे ला भिलतादि। 

अव नगयअः ययाथः कि क्ष्णभी दो टक वात्त कटते । उन्दने कटा, 
| तः सुखे अक्रेला समञ्कर्‌ पकड़ लेना चादहूतेहो ? य 
ही सव अन्धक, वृष्णि कना देन्य । दमु, न्द्र जर जादित्य आदिदेव भी 
यहीं नरे इम विराट्‌ त्पमंह।"' वट्‌ कट्‌ कर कृष्ण अट्टहास करके हंस । 


(4 


† 
इसके टद नरह श्लोन्म मं भागवत दर््टिते अन्य अनेकः दवता कः) 


उत्लद्कनतहृप कष्णे चिराद्‌ रूपका उपवहण क्रिया है( १२६।४-१६)। 

तवर साल्यकरिका हूय पकड करूर छृष्ण समासे चने गये। धृतराष्टु 
नि कष्णन के जात-जति दहा, “ह्‌ कृष्ण, मरा अपने पलो परजो प्रभाव है 
तरद्‌ उपने दन्द लिया अवदत सारी स्थित्ति चै परिचित होकर मृद्यपर 


सदह भत करियिगा। 


1 


कतौ का यच्चिष्ठिरकोसदेश 


वहां 7 इष्ण कती के घर गये ओर सभाक्रा मव दाल सुनाया । कूती 
ने सनकरवृःछव्यंग्यसे कहा, "हि केणव, धर्मात्मा युधिष्ठिर से कहना कि 
को एखा कामन करेकरिधमंकालोप हौ जाय । उसको बुद्धि केवल धमं 
को देती, प्ररध्मकोभीत्तो ठीक तरट्‌ समज्षना च।हिए। ब्रह्मा ने 
क्न्नियो को इसलिए वनायादहे क्रि जपने वाह्रुवलमसे जियें गौरप्रजां का 
पालन कर्‌ ।”“ मैने वड़-बरहठोससूनाथा किक््वेरने प्रसन्न होकर राजा 
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मु्नकुन्द को यह्‌ पृथ्वी देनी चाही, पर मुचकुन्द ने कहा, “जो मै अपने 
भूजवल से अजित करूगा, वही भोगृगा । ओर उरो अपने वाटू-वीयंसे 
प्राप्त राज्य ही भोगा । यही क्षत्रिय धमंदै। दंडनीतिदही राजाका युध्मं 
दै । राजा द्वारा दंडनीति का पालन, यही सतयुगदै। कालराजा को 
वनातादहैया राजाकालको, इसमे कभी सदह मतकरना। राजाह काल 
काकारणदहै'। राजाकेदोप स जगत्‌ ओर जगत्‌ की त्रुटियों त राजा 
प्रभावित होतादहै। तुमजो सोचतदटो, वह्‌ राजपियोंका आचार नहीं। 
तुम्हारी जसी बृद्धिहोरहीदहै, वसी तुम्हारे बाप-दादोंकौी कभी न्हींथी । 
पितर पृत्रोंसे आणालगातदहैं। तुमक्षत्निव हौ । अपने वाहु-वीयं न गीवन 
विताओ ओर पिताके डवे हए राज्यक्रा उद्धारकरो। इससे अधिक क्या 
द्ःखहोगाकिर्म दूसरों के टुकड़ा परनिभररहूं 7?" 

यहां कुन्ती ने विदुला का इतिहास भुनाया, “वह्‌ क्षात्र धमं के आदशं 
तगो मानती थी । उसके पुत्रको सिधदेश क राजानेहरादियाधथा। तव 
दीनचित्त उस पुत्र को विदुलाने राजसभामेक्षात्न धमं का उपदेण दिया 
“अरे, न मैने, न तुम्हारे पिताने तुम्दं जन्म दिया । कहांसेतुम आमय? 
अपने को छोटा मत समज्ञो । जीवनमे निराण मत वनो 1 उत्थान कलिर्‌ 
राज्य का भार सम्भालो । मृहुत्तं भर धधकना वच्छा, देरतक धुधभानाः 
अच्छा नहीं” इस प्रकार अनक श्रकारसे विद्लाने अपनेपुत्रे को उत्प 
पुरुषार्थ, उद्यम का दृष्टिकोण समज्ञाया । तत्पश्चात्‌ उसके पृत्रने माना 
के अनुशासन का पालन किया ओौर विजयी हुजा (अ० १३१-१२४) । इस 
दशंन का सम्बन्ध विशेषतः क्षातधमं एवं प्रन्ावादी द्शंनके साथवधरा। 
पराक्रम ही वास्तविक जीवन है। इम तध्य कै सूचक अनेक विणेयण उस 
उपाख्यान के अंतमे अयेहै, जहां ट्स नैजोवधन दृष्टिकोण क्रा पालन 
करने वले व्यक्तिको विद्याशूर, तपःणूर, दमण्‌र, बलयुक्त नटश्राभ 
अपराजित, गोप्ता, सत्यपराक्रम, ब्राह्यतेज ते दीप्तिमान आीर्‌ क्रिसी ॐ 
षषंण को न मानने वाला कहा गया है । 





१. कालोवा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संणयोमा भृद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ (१३०।१५) 
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कती का अजुन को संदेश 


कृष्ण के प्रस्थान करते समय कृंतीने अर्जुन को लक्ष्य करके विशेष 
संदेश दिया, “भमै महान धमंकोप्रणाःमकरतीहू । धमं प्रजाओंको धारण 
करतादै। क्षत्राणी पुव को जिस लिए जन्म देती है, उसका सनय अव भा 
गया दहै तुम्हारे जन्मके समय जो आक्राणवाणीने कहा था कि यह पुत्र 
प्रतापी राज्य काडउद्धार करेगा, वहु वातन्त्यहो।” तवकृष्णने कृन्ती 
को प्रणान करके विदाली आौरनगरःकेव्राहुर्‌ आकर वहूत देर तके कणं 
से कुं बातचीतकी 1 धृतररष्टु के पूदधने परस्ंखयने उन संवादक्रासार 
कटा । कृप्णने कणं के सामने एक नया पाना पका । उन्होने कहा, “तुम 
भी पाण्डवो के स्मान कन्तो कं पुतहो आर धमंष्मास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ 
होने के कारण तुम्हीं राजा बनोगे। मेरे साथ चलो तो आज दही पाण्डव 
तुम्हारे चरण पक्डगे ओर उन्फे पुरोहित तुन्हारा अभिषेक करेगे। 
युधिष्ठिर तुम्हरे युवराज वनेगे ।'' किन्तुकणं जिस भिदट्टीस्े वनाथा 
वह्‌ ब्रह्माकेपासभी योडीहीहै। कृष्ण जेतेत्यविति का दिया हुआ यहु 
प्रलोभन उमेतिलभरभीनडिनासकरा। उसकी आंख कातेज जंसा-का- 
तसा रदा । उसने कहा, “हे कृष्ण, दुर्योधन ने जिस शस्त-यज्ञ का वितान 
क्रिया है, उसमें अनेक योद्धा काम अायवंगे । उसे यदितुम अर्जृनके हारा 
मेरा दधरदेखो तो समज्ञना यज्ञ पूरा हु । जाओ ओर युद्धके लिएअजुन 
कोलेवार लटना। यह्‌ जो तुमनेकहादै, इते गुप्त रखना । दे कृष्ण! 
जाओयातो इस महायुद्धे जीते वचकर हम तुम्हे भिलेगे या फिर स्वगं 
मे भेट होगी 1" इन वाक्यों में कर्ण का तेजस्वी व्यक्तित्व ओर विचारों 
काङंचा धरातल षट पड़ा । महाभारत के सव पात्रों में मानवीय चरित्र 
कीदृष्टिमेयदिकिमीएक कोचुननाहोोकर्ण का चरित्र बार-बार 
हमारे मनमें टकरातादहै। कणंने इस रदस्य को गुप्त रखनेको बात 
कृष्ण से क्यों कटी ? उसने वहत उचने उठकर सोचा किं यदिमे लोग जान 
पायंगे किञःपयमे फट डालनेके लिए कृष्ण ने एेसा तुच्छ प्रस्ताव कयि 
तो कृष्ण की कीति को वट्‌टा लगेगा । सचमुच कर्णजंसा महात्मा दुलंभ है । 
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कती ओंरकणं 

कर्णके मनकोपाण्डवोकी ओर मोडनके लिए एक प्रयत्न बुन्तीने 
भी किया। कृष्ण को छोडकर विदुर कुन्तीके पास आए जौर्‌ सम्भव, 
उन्होने वह्‌ प्रसंग चलाया होगा । कर्णं गंगातट पर सूर्योपासना कररहेथे। 
कृती जपना कायं निश्चित करकैः वह षहुची । कुन्ती ने स्पष्ट शब्दों में वह्‌ 
कथा कह्‌ डाली जवकन्यादशामं दही उस्नकर्णं कोजन्मदधियाभ्रा आर 
अनेक सुन्दर शब्दों त उसको ष्लाघाकी । कर्णने दुदृतास्र उत्तर दिया; 
“तुम केवल अपना हित देती हो । पहल तुमने माता जसता व्यवहार मरे 
साथ नदीं किया करि जन्मफे वादी मृन्ने दोड़ दिया। आज तुभ मृञचे 
समज्ञातीहो। गदि पाण्डव पकम निलजाॐ तो लल्निपर मूञ्च क्या 
कहेगे ? म वःदापि दुयोधन को नदीं छोड सकता, किन्तु तुम्हारा यह 
भ्रयत्न भी विफल नहीं होगा । अर्जन क सिवा तुम्हारे जौर च्िसी पुत्र को 
मैन मारूगा। मरा यगृद्धतो अर्जृनकेसाधदहै 1 हमदोनोामंस्कोट्‌न भी 

रहेतो भी तुम पांच पुत्रोकी माता रहौगो (१४५२२) । 
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(अ० १५९- १७२) 
युद्ध की परामश-सभा ओर पाण्डव-सेना 


कृष्ण ने उपप्लव्य नगरमे लौटकर हस्तिनापुर कोसभाक्रा विस्तृत 
हाल सुनाया ओर कहा करि यद्य्वरमने सत्य ओर पथ्य वचन कहं, पर्‌ 
दुयोधन ने कद्ध नही नाना (अ० १४५-१४८) । तव युधिष्ठिर ने उचित 
समज्ञा कि अपने सव भादइयों स उनका मत सूने । एक प्रकारस वह्‌ युद्ध 
की परामशं-सभा बन गईं ओर यही निश्चय हुआ क्रि युद्ध कै अतिरिक्त 
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नकि ॐ 


अवदूसरी गति नहींटै। सहदेव ने राजा मत्स्यराज विराटको सेनापति 
वनाने का प्रस्तात्र क्रिया एवं नकल ने पाञ्चालराज द्रुषः को सेनापति 
वनाये जाने की इच्छा प्रकट की, किन्तु अर्जुन ने धृष्टद्युम्न के लिए सम्मतिं 
दौ 1 भीमन शिङ्ण्डोकेनाम का प्रस्तावक्रिया। इसपर युधिष्ठिर ने 
कृष्ण की सम्मति जाननी चाहा । कृष्णने व्यक्निविशेपकानाम न लक्ररं 


साभिप्राय उरज्‌न की ओर देखा, जिक्तसे उनक्रा आशय स्पष्टदहो गया ओर्‌ 
धृष्टद्युम्न टी ननापति बनाये गए । पाण्डवोकी नोर सात जश्नौदिणी 
सनाथो, जिनङर अलग-अलग सात सेनानी ये थे-द्रुपद, विराट, धृष्टचुम्न 
शिखण्डी, नात्यक्रि, चकरितान ओर भीमसेन। इन सत नताओंमे भी 
अग्रणी स्थन धुष्टययुम्नको दियागया। सेनाके साय पाण्डव कुरुकत 
पहुचे जर वहां उन्होने अपना शिविर लगाया । कूद्क्षेत्रमं दिरण्यवती 
नदी के क्रिनार्‌ गिविर-मापरन किवा गया ओर्‌ शिविर्‌के चारो आर गुप्ति 
के लिणखार खोदी गई। शिविरमें भक्ष्यभोजः, काष्ठ, जल आदिका 
जसा प्रवन्ध चाहिए, वहूसव क्रियागया। वटं वेतनभोगी अनेक शिल्पी, 
कुणल वय, णस्त्, मधु, चृत्त, दाहूक राल आदि कौ राशियां एकत की 
गड्‌ । नाराच, तोमर, परणु, शक्ति, धनुष, कवः आदि के पटाडइ लग गए। 


दुर्यो धिन की सेना 

दुर्योधन को जद पाण्डवो के अभिवयानको सूचना मिली तो उसने भी 
अपनी ग्यारह्‌ अक्षौहिणी सना को णस्त्रास्त्रोसे सज्जितहोकर कृच का 
आदेण दिया । इस प्रसंग में लेखक्र ने प्राचीन कालके कितने टी शस्तोंकी 
सूचीदी है, जो संनिक सामग्री मे प्रयुक्त होते थे, जम --अनुक्रषं, तूणीर, 
बल्य (रय क्म दक्रने केलिए वाव आदि का चमं), तोमर, उपासंग 
(भारी तरक्श), शक्रिति, निषंग, पोधिक, शरासन, परिस्तर, कचग्रह्‌, 
व्याघ्नरवमं (वाघकौ लालसे बनी ढाल) द्वीपिचमं (तदुएकी खाल से बनी 
ढाल), विति (पानी फक्रन का यंत्र), श्ग, प्रास, कुठार, कूदाल, पाण 
आदि । इसके अतिरिक्त गुड अर्थात्‌ गोते ओर तल मिलो हई बालू, राल 
काचूराओररस भौ युद्ध में प्रयुक्त होते थे । इससज्ञातहोताहै किं इन 
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वस्तुओं को जलाकर शत्रु सेना पर फका जाता था । 

कौरवो की ग्यारह अक्षौहिणी नेना के अलग-अलग सेनापति यथे- 
कृपाचार्य, द्रोण, शल्य, . जयद्रथ, कम्बोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्व- 
त्थामा, कणं, भूरिश्रवा, शकुनि एवं वणह्लीक । इन सवके ऊपर दुर्योधन 
ने प्राथना करके पितामह भीष्म को सर्वेसेनापति नियत किया। भीपष्मने 
यह शतं लगाई कि ्यपांचप्राण्डू पत्रों कावधनहीं करूगाओौर दूसरी 
बात यह कटी कियातो पहले कणे ही युद्धकरले याम युद्ध करूगा । कणं 
ने उदार हदय से तत्काल कहा कि पटले भीष्म ओर पीठम लडगा। इस 
प्रकार कौरवसेना भी कूरक्षत्र पहुंची ओौर उसने वहां भपना शिविर 
लगाया। 


वलराम क्रा आना 


यही पर एक दछोटा-सा उल्लेख यह्‌ आताटैकि पाण्डव शितिरमं 
वलरामजी पधारे । सवने उनका सम्मान क्रिया, तव उन्होने कटा, “सवं 
क्षत्रिय मृज्ञे कालपक्व दिखाई पड़ते हैँ । भारी युद्धदहोगा। मनेकरप्णसे 
वहत कहा कि दोनों अपने सम्बन्धी है, दानोंमें समान वृत्ति रदो । जसे 
पाण्डव हमारे है, वसह दुर्योधिन भी, पर उन्होने मेरी वातन मानी। 
भीम जीर दुर्योधन दोनों गदायुद्धमे मेरे शिष्यदहैँ। दोनों पर मेरी एक-सी 
प्रीति दहै । म अपनी आंखोसेकौरवोंका नाश होते नहीं देख सकता, इस- 
लिए सरस्वती तट के तीर्थो की यात्रा करने चला जाऊंगा 1" 

इसी अवसर पर महापराक्रमी स्क्मीने, जिसे अपनेतेज के कारण 
महेन्द्र-तिजय धनप प्राप्त हुआ था, पाण्डवो को अपनी सहायता अपित 
की, पर स्क्रिमिणीके विवाहकेसमयकौ पुरानी बात याद करके पाण्डवों 
ने कटा, “हमे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए 1” विचिन्नहैकि सुक्मीके 
वसा ही प्रस्ताव करने पर दुर्योधन ने भी उसे अपने पक्षमेन लिया ओर 
वटू लौट गया । 


अ० १५४-१७० | ५०. सन्य पवं १०७ 


उलूक पा दूत वनकर पाण्डवोंकेपास आना 


दुर्योधिन के मन में पाण्डवोंके विरुद्धजो विषभरा हज था, उसमें 
एक ताजौ लहर आई 1 उसने उन्ह चिढ़ाने के लिए उलूक को दूत वनाकर 
भेजा आर्‌ एकदम मुहफट होक्रर पाण्डवो को चिट्ाने के वाक्य कट्‌, “तुम 
लोग अवततकः व्यथं वकवास करतेये, अव कुद करके दिखाओ । अरे, 
मुण्ड", पट्‌ भोम,त्ूसभासेदुःणासन का रक्त पीने की डींग हांकता था। 
अवद करके दिखा! कुएंके्मेढफकी तन्ह्‌तू नहीं जानता किमेरी 
सेना ।कितनी है ? अरे अजुन, तेरे रोते-कलपते भी मँ तेरह वषं तक राज्य 
भोगतः रहा । फिर तुक्षे मारकर वसाहीकल्गा। तेरा वह्‌ गाण्डोव कहां 
गया ? देजारछृष्णभीञआजायंतो क्यार्म डरने वाला हूं? दूतद्वारा 
उसकेणेत वाग्राण सुनकर पाण्डवं दछटपटाने लगे ओर सापकी तरह 
क्रोधित हौ एक-दूसरे का मुंह देखने लगे, पर्‌ कृष्ण का सन्तुलन वंसाही 
हा । उन्होने कटा, “हे उलूक, जाओ। सुयोधनं कहना कि हमने 
तुम्हारा कयन सुना ओर अथं भी समञ्च लिया। तुमने जो मुञ्च पर कटाक्ष 
करिया, वह्‌ भौ अनृचितदटै, युद्ध नहीं कर्ूगा। मृञ्ञे पाण्डवोंने केवल 
सारथीचृनारै,तूडर्‌ नकर । यदितुाकाशमें उड़ जायया धरतीमें 
समाजायतो भो ठु सवस्ति पहले प्रतिदिन अर्जुन का रथ त्तामने दिखाई 
पड़गा (अ० १५६)}। 
मके वाद दुर्योधन के पूदने पर भीष्मने अपनी ओर णतु को सेना 
के महार्भ्री, रथी जर अधरथी योद्धाओंकावणंन किया (अ० १६२- 
१६६) । ओर अन्तम कटा करं जितने राजा है" मै सवर नड़गा, केवल 
शिखण्डा त नहीं । दु्ोधिन के कारण पृचन पर भीष्मने अम्बाकाउपा- 
ख्यान सुनाया । 


१. (सं०) तूवरक वह वेल, जिसके सींग न हो, अर्थात्‌ बिना जवानी के फूला हृभा 
मुर्टण्डा । 
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५५ : : ऋरम्बोपाख्यान 


( ० १७०- १६१) 

दुग ऊप्राड्यान का पूतरशिः जादिपवेमंना चृकाट (भारत सायिद्री 
भाग ६, पृष्ट ७=-७ ६, अ० ६ १-१००) । काशिराज न जम्बा, अ!{न्वका, 
अम्बालिका नामक अपनी तीन कन्या कास्वय॒म्वर्‌ क्रिया था । भीय्म 
स्ने अपन नाई विचन्रवीगरं के विवाह कौ चिन्ताःथी। ने व्र॑लपूवेकर तीनों 
वेन्याओं क्न स्वयम्वरमे सेल आए । ज्यष्ठक्न्या कयानेःमम्बाभ्रः। 
उसक, सभराज णास्वसप्रमथा। अतणने मनीोप्मन उन वहा दान की 
सत्प अनमतिदेदा। शेपदाद्याटा वेला का वविनद्‌ वचतिव 
दिया। व्यात्तजीके निवाग द्वारा अन्वि से धृतराष्ट्र 
रे पाण्डुकाजन्नहुजा। अम्रः जव ल्याल्वक यदा पटच 
विनय करनपरभौ घ्ात्वने उसलना स्वीकारनक्तविा। वु 
करने लगा कि अव्मग्याकःरः? इसा उलरस्षनम चरः णन्धावत्यन 
तपस्वी ब्राह्मणक भाश्वर मं प्हूुची आर वदां सहायता की याचनाकी। 
मुनियों न उसका हाल जानकर सहायता; चनं [दिया । पर्‌ वै निश्चय 
न कर सके कि कन्याकाक्वाकरना चादिषु £ उना समच वहां होत्रवाहन 
नामका राजा आवा । उतने कन्यास कहा, “मुज्ञ तु अपना पित्ता सनस 
मैतेरादृध्बदूुरक्ल्गा। नूमट्‌ क्ट्नस जमदग्नि कं पृत्त, परथुराम क 
पासजा,व त्तरः उपावकर्ग ।' उमी मय वहां परशुराम के इद; अकरत- 
व्रण नामक मुनिअये। उपंसयभी वही चर्चा हुई । उन्न उसे भीष्मक 
पाराजनेकी सलादट्‌ दी, पर नंयामस रात्निके समय परणुराम वहां 
आकर प्रकटं हो गये । दात्रवाट्‌न न अम्वा कापरिचय करावा जोर अन्वा 
ने रोत ह्‌ उनतत प्राधूनाकीक्रिमराद्रुःखदूर कीजिये । परणशुरामन धयं 
देते हृए कहा कि म तुम्हारा कार्य क्ल्गा। वदि नीप्मसेभा युद्ध करना 
पड़ेतोभीर्मै पीद्धन दटुगा। तव पररणुराम भीप्मके षान आपय जौर 
उन्हं बहत प्रकार स समन्नावा। पर्‌ भीप्मने उनका वातत स्वाक।र करन 
मे अपनी अस्षमर्थता प्रकट की। इसके बाद गुरु आर्‌ छिप्वक्ावारयु 
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हज । भीष्मने गुठ् को रथविहीन देखकर आग्रहं नि्यांङ्िवेभीस्थले 
लं 1 क्रिन्तु परशुराम ने कहु, "मेरे जते ब्रह्मतजस्दीः ऋषि केलिए पृथ्वी 
ही रथै, चारोवेदसृन्दर्‌ अवर, भगवान्‌ भातरिष्वा मरे सारथी ह 

वद माताएु मरा कवच" । दोनो के अत्यन्तघोर संग्राम का विस्तृत वर्णन 
क्रियागवादै। अन्तमे ऋत्तौीक;, नारद आदि आठ ब्रह्मवादी ऋषपियोंने 
वीच-वचाव क्रिया ओौर दोनों युद्ध च निवत्त हुए । तव परणुरामने अम्वा 
सेकटा, "्हेभद्रे, मैँजोकर सक्ताथा, दह्‌ मने क्रिया अव भीष्मके 
विरुद्ध मरी शक्तिं नहीं| तुम जना चाहो, क्रो ।'' अम्व्राने उत्तप्त टोकर 
कठा, “म भीप्मके पारय कदापि नहीं जाञगी। म वह्‌ उपाय कल्गी 

जिससे युद्ध मं उसका वध करू" परशुराम तो महेन्द्र पत्रंत पर चले गये 
जौर अम्बा तपकरनेकेलिष्‌ वनमें चली गई । वहां वमुना तट के एकं 
आश्रमम उसने वार्ह दषं तक कठोर तप कफिया। गन्तमे भीष्मके वध 
को इच्छा लिवहुए्‌ उसने शरीरत्याग दिया । दुसरे जन्ममेंभी वह्‌ कन्या 
होकर फिर तप ङ्रनेलगी। उनकेनाम सर वत्त देणमं एक छोटी वरताती 
नदी भी अम्बा कट्लाई । अगले जन्ममें उसकी कठोर तपश्चर्यासे प्रसन्न 
होकर शिवने प्रकट हकर उने वरदान द्वियाक्रितूभीष्मका वध करेगी 
ओर जन्मान्तरपं पुस्पं ल्पे जन्म लेगी । वही राजा द्रूषदके यहां 
शिखण्डी ख्पमें उत्पन्न दई टै 


शणिखंडोका स्वरूप 


कशरामे आगे गहु भाक्ट्‌ःदहैकरि द्रूपदके ग्रहां भौ उसने कन्यारूप 
त्मलियाथा। द्रपदे के कोई सन्तानन थी । उन्हीने तप करके शिव 
रद्ान मांगातो भगवन्‌ जिव ने कहा फि पहले तुम्हारे कन्या जन्म 

कितु पीद्येवह्‌ पत्ते र्पमं परिवतितदह्‌ा जायगी । द्रुपद केयहां कन्या 
उत्पन्न होने पर उन्होने उदके कन्यानावको दिपाकर दशाण देशणकेराजा 
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१, रथोम मदिनी भीष्म वाहा वेदाः सदश्ववत्‌ । 
सूतो मे मातरिश्वा व॒ कवचं वेदमातरः। (१८०।३) 
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की पुत्ती के साथ उसका विवाह कर दिया । पर वातत खुल गई ओर दशार्ण 
के राजाको भी पता चला। वह्‌ सेनालेकर चद्‌ञाया। द्रुप्दके लिए 
वड़ा संकट उपस्थित हौ गया । राजा-रानी दोनों बहुत चित्तित हुए जर 
भांति-भांति से देवताओं को आराधना करने लगे । इसी समय शिर ण्डिनी 
कन्या भागकर वनमें चली गई। वहां स्थूणाकणं नामके यक्षने उसक्रा 
हाल जानकर दप्राभाव से उसे अपना पुरुषत्व दे दिया ओर उनका स्त्रीत्व 
स्वयंले लिया। इस रूपमे शिखण्डी नगरमे पुनः प्रविष्ट हुजा। इराये 
द्रुपद को वहत हषं हआ ओर उसने दशाणं राजा के पासस्‌चनान्रेजी करि 
आकर देख लो, मेरे यहां पुत्र है, कन्या नहीं । पहले दूता भेजे गण, फिर 
दशाणं राजाने स्त्रियों को भेजक्रर अपना समाधानकिया ओर दोनामें 
संधिहो गई । उधर कुद-समय वाद यक्षराज कुवेर घूमते हुए अपन अनु- 
चर स्थूण यक्ष के भवनके पास पहुचे । स्यूणाक्णलज्जामेघरमेः दपा 
रहा ओर उनके स्वागतके लिएनहींआया। तव अनुचरांसपृद्छने पर 
कुवेर को सव हालज्ञातहुआ कि महाराज उसनेतो कुचं समय कैलिप्‌ 
अपना पूरुषत्न देकर स्त्री-लक्षणस्यीकार करलियादहै। च्रूत्रैरने यक्षको 
बुलवाया ओौर वह लज्जावण स्त्री रूपें उनके रामने उपस्थित हुजा। तव 
कुवेर ने कहा, ““तुमने अनहौनी वात की है, इसलिए जाज से तुम स्त्री वने 
रहोगे भौर वह पुरुष रदेगा।' फिर अन्य यक्षो के अनुनय-विनय करने पर 
उन्होने कहा कि जब्र युद्ध में शिखण्डी काअन्तहौ जायगा तव फिरतुम 
अपना पुरुष्व प्राप्त करोगे । 

रिखण्डी को यक्षने अपना पुरुष्व नियत समयके लिए ही दिया 
था। समय आने पर शिखण्डी उसके पास आया । इस सचाई से प्रसन्न 
होकर यक्षने कहा कि तुम्हारे कारण मञ्े कुवेर शापदेचूकेरहै, अवतुम 
जाओ ओर जीवन भर पुरुषत्व का भोग करो । यह्‌ सुनकर शिखण्डी हषं 
के साथ अपनेनगरको लौट जआया। 

अन्तम भीष्मने कहा, “वही अम्बा नाम कौ कन्याशिखण्डीदहै) 
मेरातब्रतदहैकि मँस्त्रीपरयास्त्री नाम वाले व्यक्तिपरया जो पहुलेस्त्नी 
रहा हो, उस पर वाण नहीं चलाजगा 1” यह सुनकर दुयधिन भी चुषडहो 
गया । 
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शिखण्डी की कथा का क्षेपक रूप 


ह कुद उल्ला हुआ उपाख्यान महाशारत के इस प्रसंग का आव- 
ए्यक अंग नहीं ज्ञात टोता। एक तो आदि पवं मेञअम्बा कौीकयाका 
उचित स्थानथादही। दूसरे, यहां की इम कथा के सूत्र बहुत हीउवड़ ओर 
उलक्च हृए टै । णंखावत्यं का आश्रम, वहां अकृतव्रण राजा का अकस्मात्‌ 
आ जाना ओर सवते अधिक परणुराम का भी अकस्मात्‌ प्रकट हो जाना, 
एसे अभिप्रायर्है, जो कथाकोकरत्िनता सूचित करतेरहु। सर्वथा यह्‌ 
कहानी बादमे जोड़ी गई प्रतीत होती दै । भीप्म ओरजामदग्नि रामकं 
इस घोर यद्ध की कल्पना भी जानवरन्ञकरकी गईदहै। हमें विदितदटैकि 
भागव राम का चरित्र महाभारत कै कितने स्थलों पर अजेय योद्धाके रूप 
मे रखा गयादै, जिन्होने इक्कोसवार पृथ्वीको क्षव्ियोंसे शून्यकर 
दियाथा। वही भार्गव वीर्‌ राम अपने ही शिष्य गांगेय भीष्म से परास्त 
होते ठै ओर निस्तेज एवं निरपायं हौकरर महेन्द्र पवेत पर चले जाते है। 
यह कथा किसने रचीहोगी ? इस पर विचार करते हुएहमारा ध्यान 
पत्तरात्र भागवतोंकीओरजातादहै। गृप्तयुगकी भागवत मान्यता के 
अनुसार द्वादण महाभागवतोंमे भीष्म की प्रमुख गणना थी। जंसा भागवत 
मे स्पष्टकटादहैः 

स्वयंनूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः । 

प्रह्वादो जनको नीष्मो वलिवयासकि्वेयम्‌ ॥ (भागवत ६।३।२०) 

द्वादशेते विजानीमो धमं भागवतं भटाः । 

गृह्यं विशृद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतसश्नुते ।॥ (भागवत ६।३।२१) 

इस सूचीमेस्वयंश्िवकोभी भागवत कटागयारहै। भीष्म वासुदेव 
कृष्ण के वड़े भक्त थे, फसा महाभारत मे शांतिपवंमे आए हुए भीष्म- 
स्तवराज (अ० ४७) नामक स्तोत्र स सूचित होता दै। भृगुवंशी 
परशुराम शिव के भक्तथे। एक मान्यताके अनुसारवे शिव के अवतार 
हीथे। इस प्रकारके परमशेव ऋषि, परम भागवत भीष्मके समक्न प्रभा- 


वहीन दो जाते ्है। यही इप्त आख्यान कौ रचना का मार्मिक उद्य 
था। 
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शिखण्डिनी में लिग-पारवर्तन कौ घटना उसी प्रकार तथ्यारमक्र जान 
पड़ती 2. जसौ कई घटनाएं वतमान युगमें यनी जाती ह । प्राचीनकाल 
में ठीक दही इसे दवी चमत्कार समज्ञा गया, जिसमें एक ओौर शिव के वरदान 
आीर दूसरी ओर कुवेर के अनुचर यक्ष की सहायता की आावश्यक्रता पड़ी । 
यक्ष स्तीप्रसक्त मनोवृत्ति के प्रतीक माने जातेथे। ऊपर की पृष्टभूमिमें 


कनि ऋ 


इस विचित्र कथा के तन्तुओं की संगति समञ्ली जा सक्ती हँ । 


५२ : : मातलौय उपाख्यान ऋप्रौर 
गाल व-चरित 


(अ० €४- १२९१) 


जय कौरवो को सभा मेंकृष्ण अपना भाषण समाप्त करचुकेतो 
स्वाभाविक्र यह था किं उपस्थित सदस्य अपना मत प्रकट करते। अवर्य 
ही मूल महाभारतम इसी प्रकारका पाठरहा होगा, जिसके अनसार 
अध्याय €३केवाद वट्‌ प्रकरण था, जो इस समय अध्याय १२३ मेंकरप्ण 
की उवित पर भीष्म के वचनसे आरम्भटोताहै। जंखःहस षटने तिव 
तुके है, वीच के २८ अध्याय वेडौल पवन्दकी तरह अलग पटचाने जाति 
ह । इनमे दो कथानक्रर। पहलेमेंडन्द्रके सारथि माततलिकीक्न्याकी 
कथादै (अ० &४-१५३) । दूसरेमे गालव द्वारा अपने गुरु विश्वामित्त को 
गुरुदक्षिणामें ८०० एयामकर्णं घोड़ेदेनेकी कथा दहै (अ० १०४-१२१) । 
इन दोनो उपाख्यानों का लोकर में पृथक्‌ अस्तित्व था। वहांसे पंचरात्र 
भागवतो की कृपा द्वारा इन्हे महाभारतः" में स्थान प्राप्त हुआ । इन्दुं पठते 
ही रचयिताओं की छाप प्रकटदहो जाती है। मातलि उपाख्यान सं 
प्रकार हैः 

जब कृष्ण हस्तिनापुर आ रहै थे, तो संक्षेपमे एक सूचनादी गर्ह कि 
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मागं में उन्हे कुठ पि मनि ओर उन्द्रौने अनुमति चाही कि आपकाजो 
अभरूतपूव भापण कौरव्र-सभामेदहोनि वालादै, क्याहमभी उमे सुनने. 
सक्ते? कृष्ण को इसमें क्वा आपत्ति होनी थौ ? उनक्रा संकेत पाकर. 
ऋषि भी सभा में पहुंच गए । कृष्ण तो वहांथेही। उन्होने भीष्मसे 

हकर ऋषियोंकोभीतर वलवाया ओर स्म्मानपूवेक आक्नन दिलवाया। 
वे चुपचापक्रष्ण का भापण सुनते रहे। यहां तक तो किसी प्रकार संगति 
लगाईभी जा सक्ती है, पर इतने वड़े ऋषि सभाम आकर चुप रह्‌ जायं 

ठ कंसे सम्भव था ? अतएव कृष्ण के वैठते ही जामदग्नि परशुराम ढीठ 
होकर कटने लगे, ““एक सच्चा दुष्टान्त मँ कहता हूं, उसे पहले सुनकर फिर 
अपना मार्गे निश्चित कीजियेगा 1 को$ दम्भोद्‌भव नामक राजा थया। युद्ध 
के लिए उसक्रे भुजदण्ड फड़कते रहते थे । अपने योग्य प्रतिपक्षी से भिडन्त 
करनेकेलिण्‌ जवसारी पृथ्वीमें फिरकर उन्हें कोईन मिला, तो अपने 
यहां के ब्राह्मणों पृच्धाकि देते किसी पुङ्पका नाम बताओ, जो मेरे 
सामने उट सकरे। वार-वार तंग करने पर उन्होने भीकह्‌ दियाकरिदो 
ववर शेर तुल्य मनुष्ये हैँ कि तुम उनके सामने कु्धनहीं। राजाने चट 
पूछा किवेकौनर्हैँ? विनोदी ब्राह्मणों ने कहा, हमने सुनादैकिवे नर- 
नारायणनामकेऋषिदै, जो मनुप्य लोक में जन्मे दँ । उनते चाहोतो 
युद्धकरो। वे गन्धमादन पर तपकर रहै ।' यह्‌ सुनकर दम्भोद्भव वड़ी 
सेनासजाकर वहीं पहुंचा । ऋषियों ने स्व्रागत करके अने करा कारण पूचा 
तो राजानेकहा क्रिर्मयद्ध केलिषु आया हूं, वही मेरा आतिथ्य हे। 
ऋपियोंने कटा, "यह्‌ आश्रमदहै। यहां क्रोध, लोभ ओौरयुद्ध नहीं दाता ॥ 
पर दम्भोदभव उन्हे ललक्रारतारहा। इस परनरने सीकों की एकं मुट्ठी 
उठाकर उनकी तरफ फक दी ॐौर्‌ कटा कि लो, इममे युद्ध कर ल 1 देखते 
देखते त्रे सीकं धरती से आक्ाण तक्र छा गड ओर संनिकों की आंख, नाक 
तथा कानोमे भर गं । राजाकादपं चूरहौो गया ओर वह्‌ ऋषि के चरणों 
मं गिर पड्ा। तव उसे अभयदेते हुए ऋषि ने समज्ञाया कि धमं का पालन 
करो 1 जाओ, अवफिररएेसान करना। राजा अपने नगर को लौट आया, 
नरनामकच्छपि कौ इतनी महिमा थी, नारायण तो उनसे कितने गुना 
बड़ थे 1" | 
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यह्‌ कहानी सुनाकर परश्‌रामने समन्लाया कि काम, क्रोध, लोभ, 
मोह्‌, मद, मान, मत्सर ओौर अहुंकारये आठ्घोरणत्रु है । इनके वशमें 
पड़ने से मत्य हीहोजातीहै। दे दुर्योधन, इनसे वचो 1 नर-नारायणदी 
अजुन ओर कष्ण ह1 

इस कश्रा का आशय नितान्त न्पप्टदहै। दम्भोद्भव दुयोधन काही 
प्रतीकदै। यह्‌ यृद्ध > पिष्‌ तड़व रहाट भौर क्रिसी को अपने जंसा 
नहीं समज्ञता । किसी भागवत कथाक्रारने उपयुक्त अवसरपर उसे यह्‌ 
संकेत देना उचित समञ्चा करि जिन कृष्ण ओर्‌ अर्जुन को तुम तुच्छ समन्न 
रहेहो, वे साक्षात्‌ नरनारायण ऋषि रहँ जिनके सामनेतुम तिनकेके 
बरावर भी नहींहो। 


मातलि-चरित 


वहां उपस्थित ऋषियों में कण्व भी थे । उन्होने भी विष्णु कौ महिमा 
कावणन करते हुए एक कहानी सूनाई, “इन्द्र के सारथि मातलि कौ गण- 


१, यहां एक विचित्रकूट लोक है : 
काक्दीकं शुकं नाकमल्लिसंतर्जनं तथा । 
संतानं न्तन घोरमास्यमोदकमष्टमम्‌ । (६४३८) 
(१) काकृदीक--क्‌चड्वाला सांड, काम + 
(२) शूक-टांय-टाय करने वाला सुगगा, क्रोध । 
(३) नाक-मौज मजे वाला स्वगं, लोभ । 
(४) ्रक्षि-संतजंन-दुखतो हई श्रा, मो 
(५) संतान- कल्पवृक्ष, मद । 
(६) नतन--मटकना, मटकता हुञा मोर, मान 1 
(७) चोर-सतानेवाला, भरव, मत्सर । 
(८) श्रास्यमोदक- मुंह लङ्‌, ्रहंकार । 
(संतान स्वगं के एक वृक्ष की संज्ञाहै। इससे मद चुञाया जाता था) । 
ये भराठ दैवीः प्रस््र जिसे बीधदेते है, वह बिनामृत्यु केमरजातादहै, बौरा- 
जातादहैया बेहोणदहो जाता है। 


8 ~+ = ~ 4 = 
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केशी नामक एक ही कन्या थी । उसके योग्य कोई वर देवलोक या मनुष्य- 
लोकमंजव पिताको नहीं मिलातो वह्‌ नागलोकमें गया। मागे मेनारद 
भी मिल गये ओर साहो लिये। वहां उन्होने मातलि कोवष्णव चक्र 
ओर गाण्डीव धनुप दिखाया, जो दोनों अग्नि की ज्वालाओं से धधक् रहे 

ये ओर देवताजिनकी रभ्नाकर रहे ये । (६६।१८-१६) । एेसे चमत्कार 
अद्‌नुन रप्र दिदातहुए नारदने नागलोक या पातालमें असरोंका हिरण्य- 
पुर दिद्राया ओर्‌ अनेक नाग, असुर, सुपर्णो का दर्शन कराते हुए एक 
विप्णु-नवत परिवार का परिचय कराया, जिसमें गस्डने जन्म लियाया। 
उसके वाद रस्चातलमे फेनपा नामक ऋषियों का दर्णेन कराते हुए सुरूपा, 
हंसका, सूभद्राओौर कामदुघानाम कोचार गओं का परिचय कराया, 
जिनवेः दृग्धसेक्षीरसागर का निर्माण हआ था, जिसे मथकर असुरों ओर्‌ 
देवोंने रत्नोंको प्राप्त क्रियाथा। तव भोगवती नामक पुरीमें वासुकि 
ओर शेपका द्णन कराया । यहां ६० से अधिकरनागों के नामों की एक 
सूची दी गई । ज्ञातदहोतादहै कि यह्‌ किसी पुरानी अनुश्रुतिका अंग थी । 
अंतमे मातलि को निगाह सुमुख नाम के-एक नागकूमार पर ठहरी भौर 
उसने अपनी कन्या उसे देनी चाही । सुपु के पिताको गरुडने खा डाला 
था। सूमुख के पितामह आयक ने उपयुक्त अवसर जानकर अपने पूत्रका 
जीन मागा । मातलिने कहा, "हमारी कन्या का ओौर तुम्हारेपौत्रका 
सम्बन्ध तय रदा । तुमहमारे साथ स्वगं में इन्द्र केपास चलो। हम 
तुम्हारा काय करायगे 1 नागराजने वंसाही किया। सव लोग देवलोक 
मं गये ओर वहां उन्होने इन्द्र कोदेखा। संयोगसे चतुर्भृजी विष्णुभी 
वहां इद्र से मिलने आये हुए ये । नारद ने वह्‌ समस्या सुनाई । सुनते ही 
विष्णु ने इंद्रसे काकि आर्यक को अमृत दो, जिससे उसका पुत्र जी 
उठे। इद्र गरुड का पराक्रम समज्ञकर सोच में पड़ गये ओर उन्होने विष्णु 


„. सेकहाक्रिआपही दीजिए्‌। विष्णु ने कहा, ` हि इन्द्र, तुम चराचर लोक 
कैस्वामीहो। तुम्हारेदियेहुएको कौन उलट सक्तादै?' तबदइद्रने 


उस नागकोञआयुका वरदान दे दिया, किन्तु अभृत नहीं चखाया। 
इससे अये कथा एक नया मोड लेती है। मर्ड ने जब इन्द्रके 
वरदान को बात सुनीतोवे आपे से बाहर हो भये। उन्होने इन्द्र के पास 
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आकर कटा, “हे इन्द्र, ब्रह्मान हमारे भोजनका जो विधान कियादहै 
उसमे वाधा डालने वाले तुम कौनहो ? यदितुम इसी प्रकार हमारेसाथ 
छेडछाड करोगेतोहमप्राणत्यागदेगे। क्यातुम हमको इसलिण डपटते 
दोकिटमतुम्हारेछोटे भाईके नौकरर्टैँ? नेरेवलकोदेखो, म तुम्हारे 
भाई गरूड को अपने पंदको फूनगी पर वेठाकरले जातादहूं।"' विष्णु तो 
वहांयेदही। गरड के दपंयुक्त वचन सुनकर उन्हंभौतावओआ गयाओौर 
उन्हानि कटा, !ह गरुड । मरेसामने इस प्रकार अपनेवलकी डींगमारना 
उचित नहीं । तुम क्या, तीन लोक्र भोमेराभार्‌ धारण नहीं कर सकते। 
म स्वयं अपने जापको ओौर तुम्हे भी धारण करताहू। तुम्हारी णक्तिहो 
तो केवल मेरी दाहिनी भुजादहीउठालो। यदिेलाकरसकोतो तुम्हारा 
दपं सफल दै ।* यह्‌ कहकर विष्णुने गर्डके कंधे पर अपनी भूजारव 
दी। गरुड को एेसा लगा, मानो समस्त पृथ्वी गौर पर्वतोका भार उन 
दवा रहाहो ।वे विह्धुल दहो गये ओौर अपनी अल्पता जानकर उन्होने विष्ण 
को प्रणाम करिया, ' भगवन्‌, अपिक्री केवल एक भुजा ने मुञ्े पीस डाला। 
मुञ्चे क्षमा कीजिए । मने आपका वल नहीं जाना' 1" 

कहानी सुनाकर कण्वने फिर दुर्योधिनको विष्णु के माहारम्य के 
विषय में सावधान करना चाहा; पर दुर्योधिनने उनकीवात कोटवामें 
उडत हुए कहा, “अरे ऋषि, ब्रह्मा ने मृज्ने जसा वनायादै्मै वेसाहू, 
वंसा ही रहगा । तुम व्यथं प्रलाप क्योंकरते हो (१०३।३८) ?” कथासूत 
को दृष्टिसे गरुड मौर डइन्द्रकी तु-तू' र्म-म' की यह कहानी नितान्त भड़ी 
है । विष्णु के माहात्म्यकी मोहर दुयधिन के मनपरलगनेके लिए इम 
प्रकार गरुडको ही निमित्त वनाना वहूत समीचीन नटीं कहाजा सक्तः 
हाँ, इतना अवश्यटै कि इन्द्र, विष्णु जर गस्त्मा सुपणं (ग्ड) इन तीनां 
काजो वेदिकं पृष्ठभूमिमेंएेक्य सम्बन्ध था, उसे भागवतोंनेकुद्ं अपन दटढग 
सेढालादहै। कुषाणयुगकी कलाम गरुड ओरनागोकास्तप्राम कर्ईवार 
अंकित हुआ है, जिसमें गरुड विजयी दिखाये गण्‌ ह| शकर-यवन-संत्छृति 
मे गरुड को अत्यन्त महिमा मानी जातीथी। उसी के उत्तरम गरुड्के 
दपभंग की यह कथा पंचरात्र भागवतो द्वारा विरचित हुई, किन्तु विष्णु का 
वाहन होने से गरुड वंष्णवों के लिए भी प्रूज्यथे, अतएव उनके बल ओौर 
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लोक्‌व्यापी प्रभाव को इस प्रकार घायल करक छोड़ देना भी कथाकार कों 
मनःपूत नहीं जा । तमी गालवचरित की एक नई कथा जोड़कर गर्ड्के 
माहात्म्य को पुनः प्रतिष्ठा करने का प्रयट्न किया गया ट्‌ । नारद भागवतं 
के आदरं धजौरवेटी इस्न अगलो कथा के वक्तार । 


गालव- चरित 


करयो को सभामं उपस्थित मुनियों मेनारद भीथे। दर्योधनको 
उपदे दन कौ उनकी वारी आई, “हे कुर्नंदन, हितपी सुहृद्‌ दुलभ हे। 


दाता है। एक कथा कहता हूं, उत्त सुनो 1 पहले विश्वामित्र च्छवि 

लव नामके मुनिन वहत सवा की। अपने शिष्य की भक्तिसे विश्वा- 
मित्र प्र्न्न हृषु भीर उत्ते जाने की अनुमति दी। गालवने कुदं गुरु-दक्षिणा 
दनेक्धी इच्छा प्रक्टकी। विश्वामित्र उस्कीसेवासिदही प्रसन्नय, पर 
गालवके वार-वार आग्रह्‌ करनेसवे रुष्टहौो गये ओौर उन्दानि ८०० 
ष्यामकणं बोडे, जिनका एक कान काला ओौरशेप रगष्वेतहो, लानेको 
कटा । गृरक्ौव्रात सुनकर गालवकोतो भूख-प्यास जाती रही। वह्‌ 
गूखकरर कांटादहो गया। चिन्ार्मडूवा हुमा वह्‌ सोचरहाथाकि मने 
आजतक्र च््सीसेवुद्धनदी मांगा, वयंन महायोगी सव देवो मेंश्रेष्ठ 
विष्ण कीटहीशलरणमें जाऊं? तत्काल उसके. सामने गरुडजी प्रकट हए । 
गठ्डने उसकी इच्छा जानकर कटा, “भगवान्‌ विष्णु सवो कामना 
पूरीक्रस्त ट । तुम जहां कहो, तुम्हारी कामनापूर्ति के लिए, म तुम्हे वहां 
ले चलू ।' यह्‌ कहकर ग्ड ने चारों दिशाओंके भूगोल काचवर्णन किया 
( अऽ १०८-१०६ ) 1 


दिक्‌-वणन 
यह्‌ दिकनू-वर्णन गुप्त युग कौ विशेषता थी । स्थल ओौर जल से यात्रा 
करने वाले अनक साथंवाह्‌ ओर सांयात्निक पोताध्यक्षों कोइस प्रकारके 
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, दिकूवर्णन की आवश्यकता पड़ती थी । उनकरः सगे-्म्बन्धी भी पुराणों 
को कथाभोंकेट्वारा इन्हे सुनना चाहने । अत्तएव इस प्रवर के दछधोटे- 
वड कृ दिक्वणंन उस समनयरच गः, जोम हित्य म पड़े रुह गण ठै 1 
महाभारत के सभापवंमेंजो अर्जुन. भीम, नदन, सहदेव इन चागो भाद्यों 
को दिग्विजय का वणेन टै, उसमें कपाण-गुप्न-युग के जल-श्ल गर्गोका 
विस्तृत उल्लेख है । उसी के आगे उपायन पर्वमे भी दिक्‌ वणन > आश्रय 
स उस समय की भारतवर्षं की आधिक स्थिति ओर व्यापार क दटृत मूल्य 
वान्‌ वणेन सुरक्षित रह्‌ गया है । इसरी त्याख्या टम प्रथमभागमेव्रिस्तार 
से कर चके (भारतसावित्री भाग १, पृ्ठ १३३-१४३, समाःपर्व, अ० 

२३-२६ ; वही, पृष्ठ १५२-१५६, अ ० ४५-४८) । इमी वरग में 'वान्मीक्कि 
रामायणः के किष्किन्धा कांडके दिग्वणनक्राभीस्मरण आता (अ 

४०-४३ ), जिसमें यवटीप (जावा) के मप्त राज्य ओर सूत्रणं द्रप (गामात्रा) 

से लेकर मध्य एशिया की शेलोदा नदी (वर्तमान खोतन नदी, अटां मणव 
की खाने है) ओर उत्तर कुरु (चीनी तुकिम्तान) तक का उल्ल आयार ।' 


हूरिमेधस्‌ ऋषि की ध्वजवत्ती कन्या का ॐथं 


गरुड का यह दिग्वणन उन वणनों की अपेक्षा अधिक काल्पनिक भीर्‌ 

संकिप्त है, फिर भी पश्चिम दिशा केः वणन मं एक उल्लेख वहून ही महत्व- 
पूणं हे: 

अव्र ध्वजवती नाम कुमारी हरिमेघसः। 

, आकाशे तिष्ठ तिष्ठेति तस्थौ सर्यंस्य शासनात्‌ ॥ ( १८<८।१३) 

अर्थात्‌ हरिमेधम्‌ की ध्वजवती नामकी कुमारी कन्या सूर्यकी आजा 

से आकाशम खड़ी हो गर्ई। यद श्लोक जितना क्लिष्ट ओर गृढ् टै. उतना 

ही एेतिहासिक दृष्टि मे महत््वपूणं है । टरिमेधस्‌ कौन हैँ ? उनकी कुमारी 

कन्या ध्वजवती कौनदै? सूयंकेआदेणसे वहअआकाशमं क्यों खीर? 

इन तीन प्रष्नों का उत्तर भारतीष साहित्य में कहींनहींहै। इनका उत्तर 

ईरानी पारसीक धर्मं मेंहै। “अहूरमज्द' ईरानियों के सवसे वड़े देव है। 

उन्हे सासानी युग की पहलवी भाषा मे 'हरमृज' कहा गया । उन्दी के लिए 
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गुप्तयुग की संस्कृत भाषा में 'हरिमेधस्‌ नामका प्रयोग दुआ है। देव 
'टरिमेधत्‌' का उल्ले्र पश्चिम दिणा के सम्बन्ध में कितनी ही वार शान्ति 
पवं के अन्तगंतनारायणीयपवं वें जाया दै (३:;३।१२, ३२५।४, २३५।८ 
आदि) । वस्तुनः शक-करुपाण कालमेंसूयं पूजाके साथ ठ्रिमेधस्‌ देव 
ओर उनकरध्रमं का साक्नात्‌ परिचय भारत्वामियों को प्राप्त हुमा था। 
ट्टी अहुरमज्द कौ णक्तिया प्रणा हु रेनो कहलाती थी 1 उत्का अंकनं 
प्रनामंडल कर भीतर हाता शा जर उमके दोनों ओर फहराताहुआपटया 
ध्वज दिद्धाया जात्ताथा । इसी कारण यहां उसे ध्वजवती नाम दिया गया 
ट । प्रार्चान ईरानी ओर सासानी कालमें इस प्रभारूपी शवित्तिको युवती 
केल्पमंआकाणमे स्थित दिखाया गयादै1 अहुरमञ्दया ह॒रिमधघस्‌ की 
उस शकिता प्रेमी सूयंहै, मानोनू्यं के लिएही वह्‌ आजतक आकाक्ष 
मव्प्राप्तद। मित्रया मिहिर की पूजा प्राचीन पारसी धमं कौ विशेषता 
थौ । णक्-कुपाणों के समयमे नासनी या उदीच्य वेशघारी सूये की अनेक 
प्रतिमां नाई गडुं । इनमे भी सयं के मस्तकने कन्धोके पीये फटराता 
आ पट दिखाया जातादै, जो प्रायः सभी सासानी युगकी मूतियोमें दखा 
जातां । गुप्तक््लामें भी वद्‌ बहधा मिलत्तादहै। इमी पृष्डभूमिमं इस 
श्लोक की रचना हृई। 
तत्पण्नःत्‌ गरड की पीठ पर वंठक्रर गालव सर्वत्र हो अये, पर उन्हं 
घोड़े न मिल । तदव गरड की सलाह से ययाति राजा के यहां गये । प्रति- 
ष्टानके राजाः ययातिने कहा किमेरेपाम घोडेतो नहीं, एकत माधवी, 
नामक्र कन्धा, उनतुम ले जाओ। उक्र विवाह्‌-शुत्क में तुम्हें ए्यामकणं ` 
अण्व राजानस प्राप्तटौ जायग। गालव कन्याको लेकर पटले हयंश्व 
नामक्र राजा के यहां गया ओर फिर काशिराज दिवोदासकरेयहा जर इसी 
तरह अतसं भोजनगर के उशीनर राजा के यहां गया। प्रत्येकरने उसेदो- 
दो-सौ ए्यामक्रणं जण्व दिये ओर अंतमे शप२०० घोडोंके लिए उस माधवी 
कन्या तो विश्वापमित्रकोौदही अपण करर दिया। ययातिकी कन्य माधवी के 
उपाख्यान के अन्त मं स्पष्टही फलश्रुति का उल्लेख है । माधवी के चार पूर 
न अपने वृष्य फल सं अपने नाना यथात्तिको स्वगं मेंभेजा। ज्ञात होता दहै' 
कि यह्‌ उस कन्या का कोई दुसरा पुदधल्ला था, जिसमे ययाति के स्वर्गं . 
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जाने की गौर वहां से पुण्यफल क्षीण होने पर गिरने की कथा थी । ययाति 
का आख्यान प्रसिद्धथा ओर उसकदाोभागों को पुवं यायात ओर उक्तर 
यायात कहा जाता था ( आाददि० अ० ७०-न्ल }. जसा महाभाष्य 
(सूत्र ६।२।१०३) में आया दै । ययाति कन्या माधवी केचारयपुत्राकी 
कथा ओर उन दौहित्रो के पण्य सेययातिकी स्वर्गप्राप्ति उत्तर यायात 
आख्यान का उद्धंटा ` हुआ मंग जात होता दै । व्रिश्वामित्र ओर गालवकी 
कहानी के साथ उसका जोड नितान्त शिथिल दहे। भगवद्यान प्वंरेः साथ 
तो उसकी संगति किसी प्रकारर्वव्ती ही नदीं। इसके कारणकधानूत्र परः 
प्रवाह मे असह्य विक्षेप उत्पन्न होता दै 
(उद्योग पर्वं सप्राप्त) 


भ्रीढम पर्वं 


हासे महाभारतकेयुद्धकी कथा आरम्भदटोतीदहै। भीप्म, द्रोण, 
कणं ओर्‌ शल्य नाम के चारपर्वोमे असली लडाईका वर्णनटै। पूना संस्का 
रण के अनुमार इनमे कुल मिलाकर ४१५ अध्याय ओर २२९१३ श्लोक 
है । मोट तौर पर गहाभारत को कुल ग्रन्थ-सरंख्या का यह्‌ लगभग चौधाई 
अंश हाता दै। इन पर्वांको एक विशपता यह टं कि इनमें बाहर कीसामग्री 
कम-स-कम अने पाईटै। “भीष्मपर्व काञजारम्भिक भाग इसका अपवाद 
है। इस ण्व कं कुल ११७ अध्यायो में पहले ४० अध्याय विवय की महत्ता 
की द्ण्टिसे प्रसिद्ध ह। उनमं सत पहला है 'जम्ब्रुखंड विनिर्माण पव" 
(अ० १-१३) । इसे “भूमिपवं' भी कहत है । इसमें प्राचीन भूवन कोण क] 
सविस्तर वर्णन है। दूसरा शश्रोमद्‌भगवद्‌गीता' पर्वं है, जिसमें प्राचीन भार- 
तीय अध्यात्म नौर दशन का निचोड भर दियागयाहैओौरजो विचारों 
की गहराई, भाषाक प्रवाह ओर अनुभवको तोतब्रताकेकारणन कवल 
भारतवषं, वत्कि विश्व के साहित्य में अत्यन्त सम्मानित पदको प्राप्त 
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हज है । "भगवद्‌गीता" के वादतो णस्त्र-संपात शुरू हौ जातादटै ओर 
भीप्मने दस दिनतक्रजो घोर युद्ध क्रिया, उसका वर्णन पवं के अन्त तक्र 
चलता टै। 


५३ : : भूवन कोडा पवं 


(अ० १--१२) 

दस पव मे प्राचीन भारतीय भूगोल की विस्तृत सामग्री पाई जाती है। 
इसे हम रुविधाक्ते लिए “भुवनकोश कट्‌ सकतेर्है, जो नाम कईपुराणों 
मे आता है । मत्स्य (अ० ११४), वायु (अ० ४५), ब्रह्माण्ड (अ० ४६), 
वामन (अ० १३) शौर माकंण्डेय (अ० ५७) नासरू पुराणो मे भूवनकोण 
की सामग्री आई है। इन अध्यायोमे विपयकी दृष्टिसेसामग्रीकेदो भाग 
है । एक तोभारत केवाट्रकेजो वपं ओर्‌ पर्वत थे, उनका वणेन कहीं 
कम, कहीं विस्तारसक्रियागयादहै। जन भीष्म पर्वंमंही लाक दीपका 
व्गन वटूत विश्छददटै। इसकाकारणदहोसकताटैकियट्‌ सामग्री शज्र- 
कुपाण-युग केप्रभावमे इम प्रकरणम आरईहो। इस मामग्री का दूसरा 
ढंण ठेठ भारतवपं के भूगोल से सम्बन्धित है, जिसमें पवत, नदी ओर 
जनपदों कौ विर्तेत सूचिं संगृहीत दै । भारतीय भृगोल के विषयमे इस 
प्रकारकीदो मूचिगां मिलतीदहँ। एक पुरानी ओर दुसरी नई। पुरानी 
सूची ही वस्तुतः पुराणोंका भूवन कोण था। अनुमानदहोताहैकि इस देश 
के नदी, जनपदो के नामों का संग्रह्‌ जनपद युगके अंत में ५०० ई० पूर्वके 
लगभग क्रिया गया था। उसी सनयपाणिनिनेभीपामीर पठार के कम्बोज 
जनपद सलेक्रर अनम श्रदेगकेमूरमस जनपद (सूरमा घाटी) तक्र केजन- 
पदीय भूगोल का अष्टाध्यायी मं उल्लेख कियादहै। वाद में गुप्त युगके 
लगभग अनेकः नई जातियां णक, यवन, तुषार आदि इस देण मे आ गई थी, 
तव वदली हई परिस्थिति के अनुसार भौगोलिक नामों कौ एक नई सूची 
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वनाई गई, जिसे कूमं संस्थान कहा गया । यह सूची वृहत्‌ संहिता में मिलती 
है । माकंण्डय पुराण में पुरानी ओर नईदोनों सूचियां अने-पीषठे सुरक्षित 
दै (अ ० ५७-५८) । भीष्म-पवं की नदी, जनपद सूची (अ० १२) पुरानी 
सूचीक्राही अवान्तर रूपद्रै, कूमसंस्थान मे इसक्रा सम्बन्ध नहींदटै। 
पाठक देखेगे कि इसका एक महृत्वपूणं कारण है, जिसे स्पष्ट समन्न लेने 
पर ती पृथ्वीके भूगोल कौ कुदं संगतिलग सकेगी । 


चतुर्ापो भूगोल 

मूल बात यह॒टै किप्राचौन भारतीय भूगोलवेत्ताओं नेपृश्वी के 
भृगोलकीदोप्रकार से व्याव्याकौोथी 1 एकको चतुर्रपिी भूगोल ओर 
दूमरे को सप्तद्रीपी भूगोल कहते हैँ । चतुर्ीपी भूगोल की व्याख्या पुरानी 
थी, जो कि सम्भवतः वेदिक युगरेचली आतीथी 1 यह व्याख्या स्पष्ट, 
सरल ओर संलिप्त यौ । जव आवागमन ओरव्यापारके कारण भारत): 
जनता का परिचय मध्य एशिया के उत्तरी, पूर्वी भौर पश्चिमी देणोंते वहन 
अधिक वद्‌ गयातो एकन प्रकारसे वपं ओर पर्वतोंकाक्रम वैठाया 
गया । इसके अन्तगंत सात द्वीप, सात पवत भौर सात समुद्रोंकी कल्पना 
कौ गई । अकेले जम्बृद्वीप के अन्तगंत भौ सात वपं मान लिये गए, जिनता 
स्पष्ट वणन हम भागे करेगे । यदि पौराणिक लेखक चतु्ढरीपी ओर सप्तद्रीपी 
भगाल के वर्णनोंको अलग-अलग रखते तो कोड उलक्षनन थी; किन्तु 
प्रायः सव पुराणो मं ओर भीप्मपवमेंभी पुराने गौरनये दोनों बणनोका 
जोड़ लगनिके फरमे आपसमं घोटालग्हो गया। चतुद्रीपी भूगोलमंं 
पुथ्वरी की उपमा चार प्रयो वाले कमलसेदी गईहे (चतुप्पत्रं पाथिव 
पद्यम्‌) । इसे भीष्मपवं मं चक्रसंस्थान कटा गयाहै। इसवग ठाठ दस 
प्रकार धा-यड समस्त पृथ्वी एकर परिमंडल के समान टै 1' इसके मध्यमे 
मरुपर्वत है । इस चक्रसंस्थान कीचार फांकें कीजायंतोमेरुके चार 
पार््वामे चार द्वौप फलेहुएदै- १. पूवमे भद्राश्व, २.पर्चिममंकेतुमाल, 





१. परिमण्डलो महाराज द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः। (६।१२) 
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३. दक्षिणम जम्बृद्रीप भौर ४. उत्तरमे उत्तर क्रु `। इनम स प्रत्यक 
दीपकं पवत, नदी, सरोवर एवं वन आदि # ¬(म अन्य पुराणों मं मिलत 
दै । जन --जम्बृद्धोपया भारतवपं मह्िमवान्‌ पवेत, अलकनन्दा नदी, 
नन्दन वन, मानस सर एवं भगवान्‌ का कच्छप ल्पमं अवततार हुजादै। 
पूव के वे.तुमाल वपं मै ऋषभ, ओर पारियात्र पवेत, स्वरक्षु नदी (वतमान 
वंक याञाक्सस नदी), वेश्राज तन, शौतोद सर ओौर वराद अवतार 
आ है । उत्तर कुरुमं ऋछुगवान्‌ ओर जादख्धि प१वत, महाभद्र सर भौर 
मत्स्य अवतार हुजादहै। पूवंके भद्राश्व द्वीपमं दवकूट (चीनी धिएनशन) 
ओर जठर पव॑त, सीतानदी, चंत्ररथ वन, वरुणाद सर ओरदह्यग्रीवका 
अवतार हृआट। पर भीप्म पवके लखकने इस प्रत्ारके व्यौरेका 
सग्रह छाडइ दिवा । 


सप्त द्वीपी भूगोल 
इनके वाद सप्तद्रीपी भूगोल के निमातिानाने सात वप, सात पवत, 
सात नमृद्र ओर सात द्रीपोंकी कल्पना करते हुए पृथ्वी कं भूगोल का एकं 
नया मानाचत्र फेनाया । इसको स्पष्ट ल्परेखा इम प्रकार टै-7वके वीच 
म स्वणंमयमे पवत है 1 उस आजकल पामर का वड़ा पठार कहा जाता 
रै, जि प्राचन परिभापामेपरममेरु(१८।५४) जौर महामरु(१२।२३) 
कट्तय। यहांभीमरुकोपृध्दी का मध्य भाग माना गया। मरु जिन 
भूभाग में था, उसकी संज्ञा इलावृत वपं या एेरावत वप हुई । मर क उत्तर 
मे तोन वपं ओरतोन पवत एव दक्षिण मेभीतोन वपं ओर तीन परवत. 
माने गव । यांइस परिमंडलमं कुल सात वपं ओर्‌ सात परवत्त हंए्‌। इन 
सवकरो मिलाकर जम्बूद्रोपकहा गया । इस नान क व्धाख्या मं यह्‌ कत्पना 
की गईकि वौचोंबोचमें कोई.जम्ब्रू न(म कः मद्‌ावृक्न है, जिससद्वीपका 
नाम जम्बू दीप प्रसिद्ध हज । उसके फलो का रस जस नदी मं मिलत। है, 

२. तस्य पार्ण्वे त्विमे द्वीपाश्चत्वारः संस्थिताः प्रभो। 


भद्राश्वः केतुमालण्च जम्नूद्टीपश्च भारत ॥ 
उरयाश्चव कूरवः कृतपुण्य प्रतिश्रयाः ॥ (७।११) 
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वंह जम्बू नदी हई ओर वहां की खानों से अर्थात्‌ मध्य एशियामें जो स्वणं 
उत्पन्न होता था, वह्‌ जाम्बूनद स्वणं कहलाया । 

मरुके दक्षिणम सवस पटले पूवं से पचिम दिला में, निषध पवंत 
फला हुजा है 1 उसके वाद हरिवपं है, फिर हिमकूट पव॑त है, जिससे सटा 
हुआ प्रदेण किद्ुख्पवपं दै । क्िपुरुष के दक्षिण मं हिमवान्‌ पवेत है, जिससे 
मिलादहुभाभारतवपंदै। अव्र मेर के उत्तरकी ओर क्रमशः चले तो पहले 
नील पवत ओर रमणक यपं मिलेगा । रमणक्र वपं को रम्यक वषं भो कटा 
गया टै 1 उनके उत्तरमेंदूमरेस्थानपरप्रेत पवंत है, जिसके वषंकानाम 
हिरण्मय वपं है । हिरण्मय को टैरण्यवत भी कहाटै ओर वहांकी नदी 
हैरप्यवती कटी गई ह । उसके ओर उत्तर तीत्तरे स्थान पर श्रृङ्कवान्‌ पर्वत 
पूवं स पर्चिम तक्र फला हुआ है, जिसके वपं कानाम उत्तरकुरु टै । उत्तर- 
कुरुकेवादसमुद्रटै। वहां समद्रान्त प्रदेशमे शांडिली देवी का निवास, 
जिमि सदा प्रकाशित रटूने के कारण स्वयंप्रभा भौ कटा जात्ता या। 


उत्तरी ध्रुव की शांडिली देवी 

यह्‌ उल्लेख कु आश्चयं जनक है । ध्रुव प्रदेशमे जो रंगविरंगी उपा 
होती है ओर एक साथ महीनों तक जिसका प्रकाश वना रहृताटै, उसका 
यह्‌ वणेन है । उधर की यात्रा करके आनेवाने व्याषारियो सरे यह्‌ परिचय 
प्राप्त हआ होगा । जिस आजकल “अरोरा बोरिएलिरा' (0 
8062115) कटा जाता टै उसी का प्राचीन भारतीय नाम शांडिली 
देवी था। शांड्ली कोअग्नि कौ माता कटा गया दै । उत्तरी ध्रूवमें 
रहू-रहुकर उठनेवाली आकाश को ्टृती हुई रगविरंगी लपरे एसी जान 
पड़ती है, मानो विना सूर्यं ओर विना चन्द्रके अग्नि कीमाताकीगोदमं 
उसक्रा तजस्वी बवालकखेल रहाहा। यही स्वयप्रभा देवी शांडिली का 
दशन था, जिसकी ज्वालाभों कौ कोति भारतीय भौगालिकोंके पास आ 
पहुची थी । 
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जम्बूद्रीपकानयारूप 


पाठक देखेगे क्रि चतुर्रीपी भूगोल में जहां मेरु के उत्तर में उत्तरकुर 
दीप ओर दक्षिणमें भारत द्वीप याहैमवत द्वीप था, उन्हं ही फुलाकर तीन- 
तीन भागोंमें वांट दिया गया ओर उन्हे द्वीप न कहकर वपं कटा गया । अव 
राने चतुद्रोपी भूगोल केदोद्रीप वच गये। पूवं का भद्राश्व भौर पश्चिम 
का केतुमाल । इन्हें ज्यो-का-त्यों रहने दि गया ओर वह मान लिया गया 
कि मेरुकेचारों ओरकाजो इलावृत वपं है उसके पूवंमें भद्राश्व वषं 
मौर परिम मे केतुमाल वर्षं है (मेरोस्तु पश्चिमे भागे केतुमालो महीपते, 
(७।२६, ८१३) । इस प्रकार तीन वर्षं वीचोवीच में, तीन दक्षिणकी 
ओर ओर तीन उत्तरकी ओर मान लिये गए, ओर कुल भिलाकर € वर्षों 
की संख्या पूरी की गर्ई। ये € वषं जम्बृद्रौपकेही अंग माने गये। प्रत्येक 
वपं के साथ एक-एक वषं पर्वत भौ था, जो एक क्षं को दूसरे वषं से अलग 
करता था । तदनुसार सात वर्पो के सात वर्पं पवत उपर कट गहै । वीच 
मे पश्चिम के केतुमाल वषं का वषं-पर्वंत गन्धमादन एवं पूवं के भद्राश्व 
वपं का वषं-पवंत माल्यवान्‌ कहा गया । इन दो वपं-पवंतों काओौरोसे 
यह्‌ अन्तर था करिशेप सात पूवं से पश्चिम कीओर फले थेओौरयेदो 
उत्तरसे दक्षिणकोओर। इस प्रकार वीच कीमेरुसंज्ञक पठार भूमि चारों 
ओरसे चार ऊचे वपपवंतोंसे घिरी हुई थी। उत्तरम नील, दक्षिणमें 
निषध, पूवं में केतुमाल ओर पश्चिम में माल्यवान्‌ । आज जिसिहममेरुया 
पामर की उची पठार भूमि कहते है, उसके लिए पुराना शब्द वेदिथा। 
इसीलिएमेर के उत्तरके तीन वर्षोको उत्तर वेद्यधं ओर दक्षिणकेतीन 
वर्पोको दक्षिण वेधं कठा जाताथा। मेरुको स्वर्णं का पर्वत ओर शेष 
६ को रत्न-पवंत कहा जाता था (७।२, पडत रत्न पवंताः, ७।२०, 
१३।२६) । 
इस प्रकार नौ वषं ओर नौ वषं-पवतों को मिलाकर भूमि की एक गोल 
द्काई मानी गई, जिसे जम्बृद्रौप, यह्‌ नया नाम दिवा गया (तस्यनाम्ना 
समाख्यातो जम्बृद्रोपः सनातनः, ८।१६) । जम्बृद्ीप केचारोंओरका 
समद्र क्षार समुद्र कहुलाया । उसके बाद दूसरा प्लक्षद्रीपका घेरा, उसके 
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वाद इक्नरस समुद्र, फिर तीसरा णालमलिद्धवीपका घेरा, उसके वाद सुरा- 
फिर चौशा कूणद्धीप का मंडल, उसके वाद घत-समुद्र, फिर पांचवां 
क्रौञ्च-द्रीप -सके वाद दधि-समुद्र, फिरद्टा शाकद्वीप, उसके वाद क्रौर- 
समुद्रएवं सातवां पुष्कर द्वीप ओर उसमे मिला हु मीठेजल करा (स्वादूद) 
समुद्र था। इनद्रीपों ओर सनुद्रोंके नाम भीष्म पवंमेंदिये गए (१२ 
-४, १३।२) । किन्तुये नाम ओर यह्‌ वणेन दूसरे पुराणोंकौ तुलनामें 
बहत अधूराटै, जंसद्धीपोंकी संख्या सात कते हएभी केवल पांचनाम 
गिनाये गए हैँ ओर उस सूची में प्लक्ष ओर क्रौञ्चकोद्धोडदिया गयाह्‌। 
इस दष्टिसि भीष्म पवंका भूवनकोश प्रकरण वायु जते प्राचीनपराणकौ 
तुलनामेवादकादटैओर उससे घटकरदटै। न इसमं उतनी सूचनाणंर्हँ 
गौरन स्पष्टता। शेपद्वीषों के वर्णन भी दछोड द्यि गर्ह, केवल उत्तर 
कुर्‌ वपं ओर उसमे भी अधिक शाक्द्वीपका वर्णन महत्त्वपूणं भौगोलिक 
ओर सास्करतिक्र सुचनाओंसेभरारं। 


उत्तर कुरुद्वीप 


उत्तर कुर प्रदेणकी ठीक स्थिति कहां थी, इसे समञ्ाना आवण्यकटै। 
चतुर्द्रीपी भूगोल के अनुसार मध्यवर्तो मेरुपवंत के उत्तर की समस्त भूमि 
उत्तरकुरु कहलाती दै अर्थात्‌ पामीर पठारसे उत्तरी घ्रुवतक्रकासारा 
भूभाग किमी समय उत्तरकुरुकेनामसे प्रसिद्ध था। जव सप्तद्रीपी भूगोल 
मे इसे तीन भागों में वांट दिया गया, तो सवसे उत्तरवाल। प्रदेश उत्तरकृर्‌ 
कहुलाता रहा । इससे यह सूचित होता है कि पामीर के उत्तरमेंजो चीनी 
तुक्रिस्तान का बहुत लम्बा चौड़ा भूभाग दहै, वह्‌ सव ओर उसके उत्तरमें 
साइवीरियाः को जो विस्तृत, गहन वन-भूमियां रहै, वरे सव "उत्तरकुरु" इस 
भोगोलिक नाम सेप्रसिद्धथीं। इस प्रदेणमें शक जाति का आरम्भिक 
निवास-स्थान था, जो कालान्तर मेंपामीर पठार कीओर सरकती हुई 
क्षीरोद समुद्र (मध्यकालीन शीरवान, वतंमान कास्पियन सागर) तक फल 
गई । पीछे पामीरसेक्षीरोद तकका प्रदेश शाकद्वीप नामसेप्रसिददहो 
गया । संयोग से उत्तरकुरु ओर शाक ष्वीपहइन दोकाही विस्तृत वर्णन 
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भीप्मपवंके भूगोलमें वचादटै। 
उत्तरकरुट के सम्बन्ध में एक बहुत पुरानी अनुश्रूति चली आती थी, 
जो लगभग काल्पनिक दहै, अर्थात्‌ इतिहास का अंश इसमे प्रायः नहीं है, 
जवक्रि णाक द्वीप का वणन इतिहासके वृढ आधार पर टिकादहै। 
सौ मान्यता थो कि उत्तरकुरुमें कुठ एते कट्पवृक्षटोते दहै, जो वहां 
के निवासियों के भोजन, वस्त्र आदि सव आवश्यकतां की पूति करत ई 
(सर्वकामफला वक्षाः <।४) । उनतत छट रसवाले भोज्य पदाथ, पहनने 
के दुकूल आदि वस्त्र ओर नाना प्रकारके आभूपण उत्पन्न होते है । उन्दी 
सस्त्री ओर पृख्पोके मिथन या युगल जन्मलेतेर्है, जो सदा स्वस्य रहूकर 
सदसो वपं जकवित रहते है। उत्तरकुरु एक एेसा आदशं लोक था, जहां 
अनायास सव प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती थी । यह्‌ कल्पना लाक- 
प्रिव हहं ओर अन्यत्र भी इसका वर्णन मिलता है। वाल्मीकिं रामायणम जव 
रुग्रोवने अपने वानर दल को उत्तर दिणामे भेजा तो उसने वहां के उत्तर 
कुट्देणकाइमी प्रकारका रोचनात्मक्त वर्णन किया (किष्किन्धा का० 
४२-८८) । वायुपुराणमे भी इसी प्रकार कावर्णेन दहै (४५।११-५०) । 
पाली सादहित्पमं मोरेमीदी प्राचीन अनुन्रुति चली आती थौ (महावः- 
णिज जातक सं० ४६३) । 


शाकट्रोप 


सप्तद्वीपी भूगोल के नए संस्करण में "शाकद्वीप" का तथ्यात्मक वर्णन 
जोड़ दिया गया, जो उस समय की आंखों-देखी सूचनाओं के आधार पर इकदटा 
क्रिया गयाथा। शाकदट्वौपके साथ इस प्रकार का परिचय एक ओरगूनानी 
इतिहास-लेखक ही रोदोतस को ज्ञात था, जसा उसके इतिहास से प्रकट 
होतादहै। दूसरी ओर ईरानसश्नादट्‌ दारा'कोभीरेसाही परिचय था, 
जसा उसके 'भगस्थान' (विहिष्तून) ओर “शूषा" के लेखों से विदित होता 
दै। तीसरी ओर भारतवषंकाभी शकोंके साथ प्रथमः परिचय लगभग 
छठी शती ईसवी पूवं से गारम्भ हो गया था, इसके कुद प्रमाण पाणिनीय 


नच 


अष्टाध्यायी" मे मिलते है, जैसे ५ सूत्रों में भाया हुमा “कन्या शब्द, जो 


~ 
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नगर के अथंमं शक भाणाका णन्दथा। अतएव भारतीय भूवन कोणमें 
शाकद्वीपकाजो वर्णन मिलता दै, वह्‌ भी लगभग दछटीं-५वीं शती ई० पूर्वं 
मे संकलित हुआ होगा । आगे चलकर पहली णदी विक्रम पूर्वमे तो णक 
स्थान से आये हुए, शक क्षत्रपों ने तक्षशिला, गथुरा जर्‌ उज्जेनी में अपने 
राज्यजमा लिये । उस समय उनके धमं मौर संस्कृति का गाढा परिचय 
भारतवासियोक्रो हुआ, जिसका दपा हुआ वर्णन महाभारत के नारायणी- 
पवे"मं अया मौर कुदं प्रकट वणेन भविष्यपुराण के श्राहपवं' में 
विस्तार से आया है (अ० ५८-६५) । 

शाकद्वीप का सम्बन्ध क्षीरोद समुद्र के साथ वार-वार दोहराया गया 
है (१२।६) । यह शाकद्वीप का स्थान समञने की कंजी है । आजकल के 
कारस्पियन सागर' का प्राचीननाम क्षीर-सागरथा। इसक्राप्रमाण यह्‌ 
है कि 'माकोपिलो' के समय तक यह्‌क्षीरवान्‌ नामसेप्रसिद्धथा। ए 
वार इस पहचान को स्वीकारकर लेने पर.णक्द्रीप की स्थित्ति कारस्पियनः' 
से मध्य एशिया तकके प्रदेण केवीच मेंख्ट्रतीदै ओरशाकद्रीपसे 
सम्बन्धित नदी ओर पवतो की अधिकांण पहचान मिल जातीदहै। दारा 
प्रथम'के लेख में "कार्पियन समुद्र" के आसपास वस हुए एको को "शका 
तर-दरिया' ओर !शका पर-दरिया' कहा गया है । फारसी में दरिया समृद्र 
के लिए है, जिसका अभिप्राय “कास्पियन सागर'सेहीथा।वेही भारतीय 
भृगोलमें क्षीरोद सागर' के शक कटलाये। ओौर शाकद्वीप ही यूनानी 
लेखकों का “सीधिया' हआ । शाकद्वीप में सात पवत कहेगएर्हैः-१. 
परममेरु, २. मलय, ३. जलधार, ४. रंवतक, ५. श्याम, ६. दुगंणंल ओर 
७. केसरी ( १२।१४-२१) । इन्हीं नामों कौ दूसरी सूची भी तुरन्त आगे 
(श्लोक २३-२४) दी गई है। उसमे मलय का पाठ 'जलद' है । ओर ठ 
'दगंणल' कनाम छटा हुआ है । "मत्स्य ओर वायु पुराण' मे 'जलद' कापाठ 
“उदय 'है ओर भीष्मपवं के कुछ हस्तलेखो मे मलय को जगह जलद पाठही 
है। ज्ञातहोतारहै,मल नाम जलदही था, जसा करि मत्स्य के इस उल्लेख से 
कि वहां वृष्टि के लिए मेघ आते ह गौर चले जाते है, ज्ञात होता हे । वायु 
पुराण से यह भी संकेत मिलता टै कि इन द्वीपो के पवतो, वर्षो ओर नदियों 
के नाम दो-दो प्रसिद्ध ये, जिसे द्विनामवती शंली कहा है (मत्स्य 
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१२२।७०)। भीष्म पवं की दूसरी सूची में पर्वतो के साय वर्पो का भी उतल्तेख 
ठै; किन्तु उसमें केवल पांचनामर्हैजो इसप्रकार: 
पवेत नाम पर्वतनाम वषं सूची-मत्स्य० वायु° नदी सूची 


हली सूची दूसरी सूची 
१. परम मेद १.महामेरु > मेर मेरु 
२. मलय २.-जलद कुमुद उदय उदय । 
३. जलधार ३. जलधार सुक्रुमार जलधार जलधार सुक्रुमारी 
४. रंवतक ४. रवत कौमार >  रेवतक कुमारी 
५. ष्याम ५. श्याम मणीचक श्याम श्याम मणणिजल 
६. दुर्गशंल दुगगंशेल दु्गंशंल 

९ (आम्बिकेय) 
७. केसरी ७.केसर मोदाकी विश्राज केशरी 


पवत ओर वर्पो को पहचान यथासंभव इस प्रकार है--चतुरद्रीपी ओर 

सप्तद्वीपी भूगोल का मध्य-विन्दु जो महामेरुथा वही यहां परममेर्‌या 

पामीरकोापठारटै। यह्‌ तभ्यदटै कि किसी समयशकों काराज्यमेरूके 

चारों ओर फंलाहुञा था ओौरवेत्रक्षु नदीके किनारेबसेये। वहां से १६० 

ई० पूवंके लगभग उन्हींकी एक दूसरी प्रबल ऋणिक संज्ञक शाानेः 
उन्द पामीरसे खदेड दिया ओौर तव णक्र भागकर ईरान भौर अफगानिस्तान 
कीसीमापर णकत्थान में वस गये । जलद पवंत' का सम्बन्ध “कुमुद वषं" 
ते था, जिसकी पहचान टालमी के कोमेदाई पर्वत'सेस्पष्टहै, जो सीर 
नदी' ओर 'आमू नदी' के उद्‌गम-स्थानों केवीचमेंथा। सस्टाइन' ने 

कुमुद नदी कौ पहचान 'वखशाव नदी' ओर कारातिगिन' तथा “आक्सस 
नदी'के बीचकी भूमिसेकोटै।! जलघार पवत भौर सुकरुमारवषं इसीसे 
मिलते हुए ऊपर को दोनों नदियों के वीचमेंकुद्य पश्चिमकीओर रहे 
होगे, जिस टालमी ने कोमाराई' कहा है 1 शयामगिरि' “मुस्ताग' पर्वत था। 
“मुस्ताग' का अथं "काला पवेत" है । "अवस्ता'में भी श्यामक-पवंत का 
उल्लेख आता है । 'दुगंणल' को आम्बिकेय भी कहा गया है, जिससे ज्ञात 
होता दै कि वहां "दुर्गा या "मातृदेवी' का कोई पुराना मन्दिर था । केरी 
ओर मोदाको के व्रिषय मे कुद ज्ञात नहीं होता, केवल इतना सूचित होता 
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हैकिकाष्मीर की तरहवहां भी केसर'कौ बेती होती थी । शाकद्रीपको 

सात नदियोकेनामदियेगए ह--सुकरुमारी, कुमारी, सीता, कावेरका, 

महानदी, मणिजला, इक्षृवधंनिका । विष्णुपुराण के अनुसार 'सीता'मेर्‌के 
पूवं को ओर ओर चक्षु प्रषिम कीओर वह्नेवालो नदियां थीं (विष्णु 
२।२।३५-३७) । यह्‌ चतुर्द्रीपी भूगोल का वर्णन या, जो सप्त दीपी भूगोल 

मेंभीबचारहा। इक्षु, चक्षु, वक्षया वक्ष, येसवएकहीवड़ी नदीकी 

संज्ञाएं ठ, जिसे आजकल 'आकव्सस' कहते है । “सीता' को चीनी लेखकों ने 

'सीतो' कदा टै, जो वतमान "यारकन्द नदी" है । 'मणिजला' णैलोदा नदी 

काटी दूसरानाम जान पड़ता है, जिसकी पहचान पश्चिम कौ ओर 
` बहनेवाली "जरफ्शांनदी'सेकौ जातीदहै, जिसपर समरकन्द स्थितदहै। 
'आक्सम' (आम्‌) ओर सीरनदी के वीचमें "जरप्शां नदी! वहती दै। इस 
नदी के पास में श्वेत यशव की खाने थीं; जहांसे वह भारत, चीन तथा 
अन्यदेणोको जताथा। कविरकानाम संदिग्ध टै । उसका पाठ मत्स्यर 
में वेणुका ओर वायु° की एकर प्रति में "वेनिक्रा' भी मिलता । सम्भवतः 
यह वही प्रदेश था, जहां होनेवाले मोटे वांसो को संस्कृत साहित्य में "कीचक 
वेणु" कहा गया है ओर जिनका उल्लेख रामायण ओर महाभारत दोनोमं 
मायादहै (रामायण किष्किन्धा ४३।३७, सभापवं ४८।२) । यह्‌ प्रदेश मेर 
मौर मन्दर अर्थात्‌ “पामीर' ओर “अल्ताइताग' के वीचमें कटीं था ।* इसी 
प्रकरण मेणकों के चार जनपदों का उत्लेख टै-मग, मशक, मानस भौर 
मन्दग । मगो को ब्राह्मण, मणर्को को क्षत्निय, मानसो को वैश्य ओर मन्दगों 
 कोशृद्रोकी कोटिमें रखा गया दहै । अपने देशमें शाकद्रीपी ब्राह्मण अभी तक 
मग कहे जाते हँ । “मशक! गूनानी लेखकों के मस्सग' थे । शाकद्वीप के सम्बन्ध 
मे एक महत्वपूण बात यह कही गईदहै कि वहां शिवको पूजा टातीथी 
( पूज्यते तत्र शंकरः, १२।२६) 1 मथुरामे कुषाण जाति के जिन शक्रो का 
` राज्य हुआ, वे शिव के वड़े भक्त ये। वेम तक्षम' के सिक्कों पर उसे माहे- 


१. मेरुमन्दरर्योमध्ये ` शेलोदाभिभतो नदीम्‌ । 
ये ते कीचकवेणूनां छायां रम्यां उपासते ॥ 
* (सभा० ४८।२) 
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श्वर कटा गया है ओर उन सव पर नन्दी वृष के सहारे खड़ हुए नन्दिकेश्वर 
शिव की मृत्तिदै। ज्ञातहोतादहै किये लोग मध्य एशियासे ही शिवकी 
पूजा अपने साथलायेथे। 


भारतवर्षं 


धृतराष्टरनेप्रष्न कियाकि कुरुक्षेत्र के संग्राम मेंकोन-कौनसे राजा 
इकट्ठे हृए, जो लोभी दुर्योधन ओर उसी प्रकार लोभ रे सने हुए पांडवों 
की सहायता करनेकी इच्छासेअयेये। उत्तरम संजयने भारतवषंके 
भूगोल का विस्तृत व्णंन किया (अ० १०) । पुराणों मे भी यह्‌ वणन आता 
है, पर वहां वह्‌ अधिक क्रमवद्ध टै । जसा सप्तद्रीपोंके वर्णनमे हुआ है, 
ठेस ही यहां भी भीष्म पवं के लेक का स्तर कुछ नीचाहीदहै1 नदियोंके 
नाम यहांकी सूची में अवश्य अधिकररहै, पर उनके पर्वतीय उद्गमों का 
वर्गीङक्गित नामोत्लेख नहीं है, जैसा कि पुराणोंमेदहै। जनपदोंके नामोंमं 
भीक्रमकानिर्वाहु अधूराहीदहै। आरम्भमें भारत वषं कौ प्रशस्ति बहुत 
ही तेजस्वी शन्दोमेंदी गर्हः 
अन्र ते वर्णयिष्यामि वषं भनारत-भारतम्‌। 
प्रियमिन्धकत्य देवस्य मनोर्वेवस्वतस्य च।। 
(१०।५) 
पृथोस्तु राजन्वन्यस्य तथेक्ष्वाकोमेहात्मनः 1 
ययातेरमभ्बरीषस्य मान्धातुनहुषस्य च ॥ 
(१०।६) 
तथंव मुचुकुन्दस्य कश्षिबेरौश्लीनरस्य च। 
ऋषभस्य तथंलस्य नृगस्य नृपतेस्तथा ॥ 
(१०७) 
कुशिकस्य च दुधंषं गाधेऽचंव महात्मनः । 
सोमकस्य च दुर्धषं दिलीपस्य तथव च॥ 
(१०८) 
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अन्येषां च महाराज क्षद्वियाणां वलोयसाम्‌ 1 
सर्वेषामेव राजेन््र॒प्रियं भारत भारतम्‌ 1 
( १०।६ ) 

अर्थात्‌, ह भारत, अव र्म तुमसे उस भारतवपं का वान क्रूगा, जो 
भारत देवराज इन्द्रकोप्यारा दै, विस्त्रवान्‌ कर पत्र मनुने जिस भारत को 
अपना त्रिय पात्र नाशया; 

हे राजन्‌, आदिराज वन्य पृथु ने जिस भःरतको अपना प्रेम अपित 
करिया था ओर महात्मा राज्षिवयं इ्ष्वाकूकी जिस भारतकेलिए हादिक 
प्रीति थी; | 

प्रतापी ययाति ओर भक्त अम्ब्ररीप, त्रिलोकविश्र्‌त मांधाता ओौर 
तेजस्वी नहुष जिस भारत को अपने हृदय मे स्थान देते ये; 

सज्राट मुचकुन्द ओर ओशीनर शिवि, ऋषभ, एेल ओर नृपति नृग 
जिस भारत को चाहते ये; । 

हे दुधंषं, महाराज कुशिक ओर महात्मा गाधि, प्रतापी सोमक गौर 
व्रती दिलीप जिस भारतके प्रति भक्ति रखते थे, उते म तुमसे कहता हं । 

हे महाराज, अनेक बलशाली क्षत्ियोंने जिस भ्रूमिकोप्यार किया 
है तथा ओरसव भी जिस भारत को चाहतेदहै; 

हे भरतवंश में उत्पन्न, उस भारत कोम तुमसे कहता दं 1 

ऊपर लिखी हुई भारत-प्रणरित केवल भीष्म पवंमेहे। अन्य पुराणों 
मे एक नई प्रशस्ति भुवनकोश के अन्तगंत मिलती टै, जिसमें गृप्तकालीन 
भारतवषं के सास्छरतिक यश का उल्लेख उपलब्ध होतादै ओर जिसका 
एक प्रसिद्ध श्लोक यह दै: 

गायन्ति देवाः छलि गोतकानि धन्यास्तु ते भारतम्‌ मिभागे। 

स्वगपवर्गस्पिदहेतुमूते भवन्ति भूयः पुरषाः सुरत्वात्‌ ।। 

स्वगंकेदेवोंसेभीभारतका मानव ऊंचाहै ओर देवताभी यहां 
जन्म लेना चाहते है, यह्‌ स्वगंयुग की लोक-व्यापी भावना थौ । 
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पवत-सूची 

आरम्नमें सात 'कुलपवतो' के नामर्हँ। वपं- {वंत एक वपं यावडु 
भूखंड कौ दूरे वपं स्तं अलग करतेदहं। इनकी संख्या भी सात दै। कुल- 
पवतवेर्ह,जादेण के भीतर टी उसक्ती प्रादेशिक सीमाएं सूचित करत है, 

दूनके नामयः ॑ 
देन्, मलय, सद्य, जुक्तिमान्‌, ऋश्नपर्वेत्त, विन्ध्य ओर पारियात्र 
(६।११) 1 इनमे स कलिगया उड़ीरान्तणुरू होनेवाली पूर्वी घाटकौ 
प्वत-्छरुवला का पुराना नाम सरेनद्रशा। आज भी "गंजम' कै समीप वह्‌ 
"महेन्द्र म्ल" कट्लाता दै । मलं दक्षिण भारतक्े पर्वतोंकौ संज्ञा थी, 
जिस्रन 'नल्लमलं , 'अन्नमर्लं' अर 'एलामर्य' आदि कावरीके दक्षिणकी 
चोटिया सम्मिलित थी । सह्याद्रि उत्तर स दक्षिण तक फला हुआ पश्चिमी 
घाटा प्रसिद्धव्वंतटहैजो आज भी सारे महाराष्ट ओर कन्नड़म इसा 
नामस प्रगिद्धं ह । लक्त्िमान्‌, ऋक्ष आर्‌ पारियातन्न इनतोन नामाकां 
निष्चित पट्यान करना नारत।य भृगो के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
णुवितमान्‌ न्याप के उत्तरीषछार्‌ स जद पटने पुवंक्ी जोर बद्री हुईं 
उसकी बाह्या नड हनी ह; जगम प्रानद्ेल की पहाड््िवां, अजन्ता एवं 
पफौ भीतर वुना हूना दैदरावाद गोलकुण्डा पठार भी सम्मिलित हं। 
वतमान वनदे पूराना नाम "पिकः शा । शक्तिमान्‌ पवत्त स निक- 
लना नादय, मेधिक नदा सख्य दटै। {पका त्र! वकः जनपद म वट्न- 
वानीटहीकादईनदी होनी चाहिप्‌ । च्छक पर्वन सदाद्रि के ठीक उतरीदोर 
ताप्ती वेः दां सिनारे पर नतंमान सत्पुद्ः त लगाकर महादेव पहाड़ों 
के पूर्वी निलनिले तकर कुल पवत-श्वलाका नाम था। मध्य प्रात को इस 
गांड स निशलःतवाली नदियों में ताप्नी, ण्या (वेनगंगा) इस पहचान को 
पष्ट करती) उड़ीमाकी ब्राह्मणी ओर्‌ बवत्तरणी नदी का उद्गमनी 
ऋक्ष पर्वतम था। इतसेज्ञातहोतादहैकरिदधोटा नागपुर की पटाड्याका 
रांची तकः वदा हा सिलसिला ऋक्ष पवेत के ही अन्तगतथा। ऋक्ष के 
पूर्वो छोर स उत्तर कीओर धूमकर नमंदा के उत्तर कौ पवत-ष्फवला 
विन्ध्याचन टै, जित्तस्त शोण, न मंदा, महानदी, मध्यभारत की टोस (तमसा) 
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जर धसान (दणाणं) आदि नदियां, जोसोन अर सिन्धके बीचमें 
विखरी हई, निकलतीहं। भारतवपंके कुलपवंतोमे, जो दक्षिणी 
पठार को सीमाओं पर ओर उसके भीतर फले हूए है, प्रायः सवक पहचान 
इन ६ नामोंमं आ जातीहै। अव केवल एकर नाम 'पारियाघ्र'ओरणएकही 
पहाड़ी वच जाती दै ओर वह्‌ टै “अङ़ावला' षहाड़ी। श्री पार्जीटरने यह्‌ 
प्रमाणित कियाहैक्रि भोपाल सर पर्चिम विन्ध्याचल के पर्चिमीभागसे 
लेकर राजपूताने के अङडावला' (अरावली) प्हाइतकका सिलसिला 
पारियात्र था, जसा कि उस निकरलनेवाली नदियों कनाम मे निश्चित 
सूपसेज्ञातटोताटहै। इनमे पर्गाशा (बनास नदी), वेत्रवती (वेतवा), 
चर्मण्वती (चम्बल), मही, पावती मृष्ये, जो अभी तक्र पृराने नामोंसे 
प्रसिद्ध दह ओर इस कारण पारियात्र जौर अड़ावलाकी पट्ूचानका 
निचित संकेत देती है । 


नदी-सूचौ 


भीष्म पवं की नदी-सूचीमे १५० सेकुद्धअधिकनामर्हैँ। पुराणोँमें 
यह वतायादटै कि किस नदीकास्रोत किस कुल पवतमेदटं। दस्त पुराने 
नामों को पहचान मे सुविधा मिलती दै, पर वतमान सूची में जनपद-नामों 
की भांति नदी-नामोंका भी कोई वर्गीकरण नहीं पाया जाता आर्‌ इससे 
केवल लेखक की असावध्रानी सूचित होती दै। 

एक ओरसेचलाजायतो इस सूची में उत्तर पश्चिमकी सवम वडी 
नदी "सिन्धु" ओर उसको ५ शाखा नदियोकेनाम आए है, जेमे---वितस्ता 
(क्षेलम), इरावती (रावी), चन्द्रभागा (चिनाव), विपाशा (व्याम) 
ओर शतद्र्‌ (सतलज) । पजाव की वड़ी नदी "देविका" (वतमान देग नदी) 
भी इस सूचीमेदटै,जोजम्म्‌ कीओरसे आती हुई काफी आगे चतकरर 
रावीमेंमिल जाती टै ओर जिसके क्रिनारे होनेवाले धान सारे पंजाव्रमें 
प्रसिद्धै ओर पाणिनि ने भी जिनका उल्लेख क्रिया है । सिन्धु के उसपारको 
- शाखा नदियों मे वरा (पेशावर की वारा नदी ),मुवास्तु (प्राचीन उड्ियान या 
स्वात घाटी की स्वात नदी), गौरी (वतंमान पंजकोरा, यूनानी गोरिअस) 
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ओर पंचमी (वर्तमान पंजश्ीर) का नामोत्लेख है । यह आचय है कि 
इसमें इन सवे वड़ी कुभा (कावुल नदी) का नाम नहीं है, जिघ्र "कुहू" भी 
कहा जाता था ओीर जिसके तटवास्री "कुहक" कटलाते ये । यह भी उल्लख- 
नीयहेक्रिप्राचोन भारतवासीअपने देण की सीमा मध्यएशियामेमेसुपवंत 
या पामीरप्रठारतकमानते थे, ्विसक्री भूमि कम्बोज जनपद कट्लाती थो । 
यद्यपि दूसरे प्रसंगमे कम्बोज की वक्ष नदी कानाम महाभारत कै.भोष्म 
पव में आया दहै, किन्तु इम नदी-सूचीमे वह्‌ नहींदै। वाहीक मा पंननद 
प्रदेज के वाद हम सररवती नदीक प्रल्वणक्नेत्र में आति हैँ । सरस्वती का 
उद्गमनाहन की पहाड्ियामे अगे भिस वेदिक साहित्य मेंप्लक्न प्रस्रवण 
वहा गया टं । सरस्वती कूरुक्षत्र कौ प्रधान नदी है, क्रिन्तु उत्तरी राजस्थान 
मे पहुचकर यह्‌ वालूमे खो जातीदहै, जिने पूवकाल में विनशन कहते य॑ 
ओर फिर कद वार इसकी धारा प्रकट हो जातीहै ओर इस प्रकार केस्थ्रानों 
को प्राचीन परिभापामे उद्‌भद कटा जाता था । सरस्वती की सहचारिणी 
बड़ी धारा दुपदती टै, जिसे कूरुक्षेव की सीमा कट्ना चाहिए । इस तमय जो 
चितांग (प्राचीन चिल्नांगा) या घग्घर (गर्गरा) नदी है, वही प्राचीन दृष- 
दती ज्ञातदहोतीरै। यहभी अआनेजाकर वालूमेंखोजातीहै। कुरुक्षेत्र 
कोटीदूसरी नदी ओघवती कानाम इम सूचीमेदहै, जो सरस्वती की 
शाखा माकंण्डानदीदट्‌ 
नदी-सूची की द्र्ष्टि से गंगा-यमुनाके काठके नाम त्तवमे अच्किहैं। 
गंगा अन्तरवेदि कौ मुख्य धारा दै । यमुना उसकी सवत्ते वड़ो सट्‌।यक नदी 
है । गंगा को उपरली धारा अनलक्तनन्दा कहलःती है, जिसका चे!त गन्ध- 
मादन ओर वदर पवंतके पास, जिसका. उल्नखर वन पवंके तीथयात्रा 
पर्वमेंआचकादै। हिमालयमें अलकनन्दा, मन्दाक्रिनी, जाह्लवी ओर 
भागीरथी ये चारों धाराएं अलग-जलगरटै. जो एकः डी विस्तत प्रसखवण-क्षे्र 
केः हिमगलों काजल लेकर परस्पर भिलती हुईगगानामकएकध्रषराके 
रूपमे प्रवाहित होती दहै। देवप्रयागसे गंगानाम पड़जातादै ओर ग्रही 
धारा कनखल के पास शैलराज हिमवन्त कपितुगृह से बाहर्‌ आकर मेदान 
मे उतरती टै। इससूचीमेउन चारोमेस कोई भी नाम नहीं आया। 
वाई-ओर से आकर गंगा में मिलनेवाली शोखा नदी इस प्रकार है--र्थस्या---- 
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` (रामगंगा), गोमती, सरयू, सदानीरा (राप्ती), कौणिकी (विहार की 
कोसी नदी) । इनके अतिरिक्त इक्षुमालिनी (फरुखावाद जिने की ईन 
नदी),करोपणी (मेरठकी वाघपतत तडेसीलमेंकरीसन नदी) ट| कृद 
विद्धान्‌ बाहुदा की पहचान वृढो राप्ती सं ओर धूतपापा की वनारस प्रदेदा 
मे बहनवाली गंगाछठोटी शावा नदो से करतेहं। शतक्‌म्भा गैगाञौर 
सरयूकेवीचकी कोरईद्योटी नदी थी । वदस्मृति कादू्तरानाम यदि वेद- 
- श्चृत्तिदहोतो वह कोसल जनपद की विसूईं नामक नदी होनी चाहिए, जो 
गोमतीसे १५मीलदूरएक छोटी धारा ओर जिसे श्रीरामने गोमती 
भौर तमसा कं वीच मेंपारक्रियाथा। वाराणसी (काशी) कौ सुप्रसिद्धं 
वरणा ओर अस्सी नामक सुप्रतिद्धधाराणएर्है। 
 यमूनाकं दाहिने किनारे पर विन्ध्याचल से आनेवाली वहृत-सी द्धोरी- 
वड़ी नदियां भिली ह, जंसं-चममण्वती (चम्बल), सिध {काली सिध), 
वेत्रवती (वेतवा) । वेत्रवती की छोटी शाखा विदिणा(वतंमान वेस नदी) 
काभी इस सूचीमें नामदहै। वेस ओर वेतवाकेसंगम पर भेलसा नगर 
है । जहां प्रात्रीन विदिशा राजधानीथी। पराकौ पटचान चम्बलकी 
णावा पावंतीसे को जातीदटै । चम्बलको ही एक महत्वपूणं शावा पर्णाला 
(आधुनिक बनास), ओर दूसरी छोटी गाला 'लीघ्रा' याद्धिप्राह । इसकं 
तट पर उज्जेनी नगरी वसौ हूर्ददटै, आर वही इसकी प्रसिद्धिकाकारण 
है । यमूुनाकी तीन शाखा नदियां इस नूचीनें ओर, तमसा (दोस नदी); 
शुक्तिमती (मध्यभारतकी कन नदी) ओर पृष्पवती (मध्यभारतकी 
पहूज नदी ) । चित्रकूट के पारु वहनेवाली छोटी नदी मन्दाकिनी भी इस 
सूचीमेंदहै, जो पयस्विनी (वतमान पसुनी) में मिलती भौर फिर पय- 
स्विनी केन ओर टोसकं वीच यमुनाम सिल जाती दहै। 
गंगा में उत्तर से आकर मिलनेवालीदो द्री, पर महत्वपूणं नदियों 
केनाम इससूचीमंरहं, एकं ताघ्ना (तामड नदी) जीर दूसरो कोक्रा। 
ताञ्ना विश्वके भूगोल में सबसे अधिक प्रसिद्धि पाने योग्य है। इसन अपने 
लिए पहाड़ मं इतनी गहरी घाटी काटी हैकरि नदी को उपरली धारा 
ञ्लती जान पड़ती है। इसका सोत सिक्किम के पश्चिम मेटै।इसीकं 
` साथ गौरीणशंकरचोटी कीओरसे उतरने बाली अरुणा नदीरह। दोनों 
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'मुनकोसी' नदी के साथ जहां मिली ई, वह्‌ ताम्नारुण सरगम केनामसं 
प्रसिद्धथा ओर वहीं काकामुख स्वामी नामक देवता का प्रसिद्ध मन्दिर 
ओर तीथं था । उसके समीप इसधाराको कोकाभी कहते थे, जिसका 
विशेष उल्लेख भीष्म पवं को नदी-सूचीमेटै। वंगाल में कई अच्छी नदियां 
उत्तरकीओरसिगंगामे मिली, किन्तु इस सूचीमे केवल करतोयाका 
नामरै,जोञजज भीडइसीनामसे प्रसिद्धदै ओर वंगाल-असम कीसीमा 
वनातीदहै। उस्र पार भारत का महान्‌ नदब्रह्यपुत्रटै, जिसकी णारा 
लोटित्या (बतंमान लोहित नदी) का यहां उल्लेख दै 1 दक्षिणकौीभोरसे 
गगामं मिलनेवालः मटानदणशोण (वतमान सोन) है। इमे हिरण्यबाहु 
नी कहते थे । यहां स्त्रीलिग मेदमेणोणा कहा गयाद। णोणकी एक 
प्रसिद्ध लावा अमरकण्टक कोओरसे अआक्रर उसमंभिलीदहै। उसका 
पुराना नाम ज्योतिरा था, जितने आजकल जो!दुला कहते हैँ । कालिदासने 
णोण ओर ज्योतिरथाकेसंगम का विशेष उल्लेख क्रिया है,(रघुवंण ७।३६) 
हां मट्निनाधने ज्योतिरथा से अप्रिचित टौनेके कारण पाठ वदलकर्‌ 

भागीरथी कर्‌ दियादै। स्वयं महानारतमे भी णोण ओर ज्योतिरधाके 
संगम को पविन्न तीर्थ-स्थान कहा है (आरण्यक ८३।६) । 

विध्यक्ती वड़ी नदियों मेनमदाकानाम नाया ओर अमरकण्टकसं 
निकलने पर्‌ उसकी वित्कुल आरम्भक धारा कपिलाकाभीनामहै। 
दूसरी नदी पयोष्णी है, जिसक्रौ पहचान ताप्ती से की जासकती दै, क्योकि 
ताप्तीकानाम सूची मे नहीं दहै । वस्तुतः सूचीमेंपयोप्णीनामदो वारदहै। 
कुद विद्धान्‌ पयोप्णी की पहचन पेनगंगा (गोदावरो कौ शाखा) सेभोकरते 
है । कई पुराणों मे पयोष्णी ओर ताप्ती दोनों नाम साथ आये दह । तएव 
यह्‌ सम्भवदटै कि ताप्तीके अतिरिक्त किसी दूसरी नदीकी सज्ञाभी 
पयोष्णी रही हो । एक छोट नदो पलाशिनी (वतमान परास नदी) है। यह्‌ 
छोटा नागपुर जिल में बहकर कोयल नदी में मिलती है, जो स्वयं शोण कौ 
शाखा है। दूसरी पलाशिनी नदी (वतमान पलाश्यों) रेवतक या गिरनार 
पर्वत के पास थौ, पर वह्‌ इस सूची मे अभीष्ट नहींहै। 

छत्तीसगढ़ के ढलान का जल लेकर वहनेवाली महती धारा को संज्ञा 
आज भी महानदी कहलाती है, जो उड़ीसा की प्रधान नदी है। उड़ीसाकी 
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अन्य नदियोंमे वेतरणी (वतमान वैतरनी, जिसके किनारे जाजपुर है), 
ब्रह्माणी ` (वतमान ब्राह्मणी नदी, सम्भलपुर के निकट), ऋपिकरुत्भा 
` (जिसपर वर्तमान गजम नगरदहै) केनामरहैँ। महेन्द्रा मटन पवंतसे 
निकरलनेवाली कोड दोटी नदी होनी चाहिए । सम्भवतः यही महेन्द्र-तनया 
हे, जो कलिगको वंशधरा नामक नदीकी शाखा दहै) 

गोदावरी दक्षिण की प्रसिद्ध नदी है, जो नासिक के पास त्यम्बकेष्वर 
से निक्रलती दै । गोदावरी का प्रल्रवण क्षेत्र वहुत विशाल दहै, पर इस सुची 
मे केवल वेण्णा (वेनगंगा)+पिज्जला (मंजीरा नदी) ओर प्रवरा (अहमद 
नगर जिलिकीनद।) के न(मटं। विश्वामित्रा वड्ीदा को विष्वामित्री 
नदी दटं। 

गोदावरी के दक्षिणकी वड़ी नदी कृष्णा है, जिन्न यहां कृष्णवेणी कहा 
गया है। उसीकी वड़ीशाखाएतुगवेण्णा (वतमान तुंगभद्रा) ओौर भैमरथी 
,. (आधुनिक भोमानदी) है, जो क्रमशः दक्षिण ओर उत्तरसे आकर कृष्णा 
में मिली है। 

इस सूची मे मलय पवंतसे निकलनेवाली ताम्रपर्णी ओर कृतमाला 
जेमी नदियोंके नामभीष्टृटेहृएर्है। केवल कावेरीकानामदटहै। नदी 
नामो के सम्बन्धमे यह ज्ञातव्य कि कालक्रम से उनमे मवमे करम परि- 
वतन होता टै, अत्तएव लगभग तीन-चौथाई नाम आज भी अपने प्राचीन 
रूपोमं बचगएदटैं। 


जनपद सूची 


परूराण-लेखक्ने न भारत देण के ७ विभाग क्रिय ह-- मध्यदेश, प्राच्य, 
दक्षिण, अपरान्त, उदीच्य, विन्ध्यपृष्ठाश्रयी ओर पर्वेताश्चरयी । प्रत्येक के 
जनपदो के नाम अनलग-भलगदिए्‌ गहै, जिसमे उनको पहचान म सुविधा 
-. होती है। पर भीप्म पव ने. नेखक् ने एसा नहीं क्रिया । केवल उत्तर ओर 
दक्षिणइन दो दिशाओं कानाम लिया दहै] पर उनमें भी ओर दिशां 
के नाम घुलमिल गये दहै । यदि एक क्रमसेदेखा जायतो जनपदीयनामों 
की परहुचान के विपय मे निम्नलिखित सामग्री सामने आतीरहैः 
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१. उदीच्य जनपद 


प्राचीन भारतवासी इसदेणको सीमा मध्य एशिप्राके मेर्‌ पवतया 
पामीर्‌ पठार तकर मानतेये। उक्त भूमिका जनपदीय नाम कम्बोज था। 
उसकी प्रधान नदी वक्षुथी। इम विस्तृतमभूभागमें चार जनपदों को 
स्पष्ट पहचान लेना चाहिष्‌, अर्थात्‌ कम्बोज, बाह.नीक,: कपिश भौर 
गान्धार । इनमें कपिश के अतिरिक्त ओर तीनों नाम यहांदिव गणै : 

तक्षशिला ने कावृल नदो एक काप्रदेण प्राचीन गान्धार था 1 सिन्धु 
नदी उसेदो भगोमेंवांटती थी । एकपूर्व-गान्धार, जिसकी राजधानी 
तक्षणिला थी जौरदूसराअपर-गान्धार, जिसकी राजधानी पृष्कलावती धी, 
यह्‌ स्वात जौर काुलनदी क संगम पर अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान. धा, पर 
जिसकी जगह्‌ आज चारसदहा नामक एक दोटा-सा गांव रह्‌ गया दहै 1 कई 
पुराणों मं पुप्क्रलावती के प्रदेश को अलग जनपद मानकर पुञ्कलाः 
(माकण्डय०,५७।५६ ) नाम दिया टै 1 यह्‌ ज्ञातव्यदै कि संस्कतव्याकरण 
के अनुसार जनषदोंके नाम सदा वहुवचन मेंहोतेथे। अषर-गान्धारके 
पश्चिमम टिन्दुकुश पवते, जिसका पुरानानाम उपरिश्येनथा। उसे 
पार करनेपर कपिश जनपदको भूमि.थी, जिते अव काफरिस्तानका 
इलाका कहत ह । उसके बाद जीर पश्चिमकी ओर वांमियां घाटी पार 
करके उत्तरको ओर प्रुडकर वाह्‌.लीक जनपदमं पहुंचते थे, जितत अव 
चल्ख कहते 1 वहो बाह्‌.लौक प्राचीन यूनानी भापामें वैविदया कह्‌- 
लाताथा। आजकी तरह प्राचीनकालमे भी सिन्धु नदौ के रोनों ओर 
का पहाड़ो इलाका लडाक्‌ जातियोसेभराहआ था । उनके अनेक कवीले 
ये । उनके वहूतसनाम सस्करृत-साहिव्य में मिलते ह! उनमेसेदोनाम 
अति प्रसिद्ध ह, एक मोटमंद ओर दुसरे अफरीदी। मोहमंदों का प्राचीन 
नाम मधुमत जौर अफरीदियोंका आप्रोतथा।ये लोगअभी भी अपने 
आपका अपरीदी' कहतदटैँजौर यूनानी लेदकों ने भी इन्हं .अपरिताइ' 
लिखादै। महमद ^दीर' इलाकके रह्नवाले हैँ ओर अफरीदी तीरा 
के।यदोनामभो्षस्कृत भापासेनिकन दहं) चित्राल ओरगौरी (वतमाने 
दंजकोरा) नर्ियोंके बीच का हिस्सा द्ीरावतीक' (आजकल का दीर) 
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था कावृल नदीके दक्षिणन्नौरावत्तीक {वतमान तीरा) धा,जो कभा 
नदी (काल नदी), वरा (पेणावरकी वारा नदी) जीर सिन्धु इनतीन 
नदियोंके घीचकाप्रदेणधा। पतंजलि के महाभाष्यमें इन दोनोंका एक 
साथ नाम आग्रा (महाभाष्य १।८।१; वाक्तिक १६) । अआपप्रीतों का 
नाम इस सूची मेनहींहै, पर पाणिनिने उनका उल्लेख कियाद । षटाड़ी 
नन्दराशो यागारो मेंन्टनेके कारण कवायली लोगीको “गिरिगल्लर- 
वात्तिनः' फटा गया दै (द्रोण पवं, ६३।४८)! इस सूची नं गिरिगह्ुर नाम 
के एक दिशेप जनपद या कवीते का उत्लेखदै (भनीष्म० १०।६६) । 
सम्भवदटेक्रिगारी नामके कवायली इसी समृहटकेो। इसत्तम्बन्धमें 
वानजाम जौर रथोरगयेदो नाम विचारयोग्य हैँओर इन्ही जातियों के 
जान पड़ते दहै । वातजाम काथं दैहुवा केवेगसे जानेवाने (गत्यथंक 
जम्‌ धातु, निघण्टु) ओर्‌ रथोरग काञथदैरथकीद्ध्तीया ठोक्रसे 
गमन करनेवाले । इस प्रकारका रथगांवोंमें फिरक कटलाताटहै । ब्रास्यों 
के रीतिरिवाजोंकरा वर्णन करते दए उनके रथ को 'फलकास्तीण' (कट्टर 
से जड़ हआ) ओर विपथ (ऊवड़-खावड़ रास्तों मंजनेवाला) कटादै) 
(कार्यायनश्रौतसूत्र, २२।४।१६)} । यह लोग लृट-मार कर्के भागजतिये 
(प्रसधमाना यन्ति, लाट्‌यायनश्रीतसूत्र, ८।६।७} । रथोरग इता प्रकार कै 
सरट्दीलोगथे। कवायली का प्राचीन पारिभाषिक शब्द ग्रामणीयवा, 
जिका पाणिनि ने उल्लेख किया है (अष्टा० ५।२।७५८) आर सभाप्वमें 
मी जिनक्रा नामओआयादै (स्िन्धुकूलाध्चितायेच ग्रम्णीया महाबला 
सभा०२६।८) । इसी भ्रसंगमं 'दश मालिक' नामक जनष्दभी ध्यान 
देने योग्यदट। यट्‌ सम्भवतः अफगानिस्तान करा उत्तरी-पूर्वां आर मध्य 
भाग था, जो इस समय कोहिस्तान कहलाता है । सभापवमं लोहित प्रदेश 
के दणशमंडल राज्यों का उत्लख है(सभा०२८४।१६)।येही लोहितया रोह 
(अफगानिस्तान का मध्यकालीन नाम, जहां के रोहैलेप्रसिद्ध टै) के दत्त- 
मालिक राज्य ्चात दहत ह । दणमंडल कोटी दस्र मालिक क्टाग्यादह्‌। 
द्य नुचीमं णक {एकस्थान, वर्तमान सीस्तान); यवन (सम्भवतः 
यह भी बल्य केपासव्रस हर्‌ यूनानी),. पह्नव (उत्तरपूर्वा ईरानका 
पार्थिवा प्रदश), पारमीक्र (ईरानका दक्षिणी प्रदेश), पारतक (वलूचिस्तान 
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का टिगुल प्रदेश), रमठ (गजनीका इलाका), वनायु (सीमाप्रान्तकी 
चानाघादटी) नाम भी पर्चिमोत्तर भारतके श्रुगोल की सूक्ष्म जानकारी 
सूचित करत ट। 

खणो का स्थान सम्भवतः काण्मीर मेंथा। तुखार मध्य एशियाकी 
एक जाति थो, जिसक्रा स्थान बदलता रहा । कुपाण जाति भारत मंतुपार 
नामस प्ररिद्धथी। कार्मीरके उत्तर-पश्चिमकाभाग दरद्‌ (वतंमान 
गिलगित्त का दरदिस्तान प्रदेश, जहां कै निवासी अवभी दरदी कहलाते है) 
ओर ठठ उत्तरी भाग हंसमार्गं (वतमान हंजा) नामों स प्रसिद्ध धा। 
ंसमागं नाग पड़नेकाटेतु यहद फ यहां के पहाड़ी दर्योसिटहंस जाति के 
लालों पनी भारत स मध्यएलियः ओर साइवेरियाकी ओर प्रतिवषं उड- 
करजातेथे। आज भी यहसिलपिनाजारीदै। ये पनी गर्मौ के आरम्भ 
मे उन्तरकौ यात्राकरतेदैओरजाड़ेके आरम्भमें लौटते है इसी प्रकार 
कादुमराटंसमागं अत्मोड़ासे आगे 'लीपूलेष्ठःकरा दर्रा, जिते प्राचीन 
भारतीय ऋञ्चद्रार कहते थे जर जहांसहात हुए हंस जाति के पक्षी 
भारतस्े कलास-मानमसरोवरकी यात्नाकरते हं जौर फिर उसी प्रकार लौट 
आते । इस प्रकार क्रौल्वमागं आओौरहंनमागं ये दोनों भारतीय भूगोल 
को सुविदितपरिभापाष्‌ हैं । इस्रसूचोमेचीनकानामभीदहै, जो काश्मीर 
कौ सोमा के उत्तर मध्य एशिया काकोई भाग रहादहोगा। 

काश्मोर अभी तक इप्ीनामसे प्रसिद्ध है । यह्‌ उत्तर प्रदेणकी बडी- 
ठीचकीघाटीथी 1 उसके दक्षिण का भाग अभिसार' (वतमान पृद्धराजौरी 
निम्भर का इलाका) जौर उससे मिला हभ दक्षिणपूर्वं का इलाका दावं 
(डग्गर-जम्मू) कट्लाताथा। राकी ओर चिनाव के वीचमे दावं एवं 
चिव ओरसेलमके वोचम अभिसारका प्रदेश थ।। दार्वाभिमार' इन 
नामों का जोड़ा महाभारत मे कड वार आयार । अभिसार कै पश्चिम 
मेङेलम ओरसिन्धुकेवीच का प्रदेश "उरशा" (वतमान हजारा जिला) 
जनपदकेनामसेप्रसिद्ध था जिसका उल्लेख अर्जुन कौ दिग्विजव के वणेन 
मं आयार (सभा० २४।१८, वहां उसका मूल पाठ उरणा' चाहिए "उरगाः 
नहीं ) 

सिन्धु ओर शतद््‌ के बीच का प्रदेश "वाहीक कहलाता था । उसे यहां 
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केवल एकर जनपद कहा गय है । परन्तु वस्तुतः वाहीक में अनेक जनपदों 
गौर संघःराज्यों का एकचछत्ता ही भरा हआ था, जिनमे से अधिकांणकेनाम 
पाणिनि की अष्टाध्यायी में ओौर महाभारतके भी अन्य प्रसंगोंमें अयेदै। 
` किन्तु वर्तमान सृचीमें इनक्रा वहूतही संश्निप्त उल्लेख दै । केवल तीन 
नाम आतेरहै। यदि वाहीक को मध्य पंजावर मान निका जामतो उसके 
अतिरिक्त माद्रेय, उत्तरी पंजावकी संजाथी। वह्‌ मद्र जनपदकेनामसे 
प्रसिद्ध था आर उसको राजधानी 'लाकल' या सस्यालकाट'धी। दूरी 
शतो ई०पूवंमें वल्के गूनानी राजा वहां से उखड़ कर्‌ पंजाव चने आये 
ओर णाकलको राजधानी वनाकर उन्टोने अपना राज्य स्थापित क्रिय 
वे मद्रक कहलायरे, जिनक्रा विस्तृत उल्लेख आगे कणंपवं मं आनेवालाहै। 
वाटधान {भरिण्डे का इलाका) दक्षिणी पंजाव के लिण ओर्‌ केक्रय 
(शाहपूर-ञ्ेलम गुजरात के जिने) पर्चिमी पंजावके लिए प्रयुक्त आद । 
इस प्रकार वाहीक प्रदेण का यह्‌ बहुत ही चलता हुआ वर्णन दहै। 


२. पवेताश्रयी जनपद 


% 

, उत्तर-पूर्वी पंजाव अर्थात्‌ कांगड़ा-कुल्ल्‌ का इलाका पौराणिक भूगोल 
का पवताश्रयी प्रदेण था। यहां के जनपदो में त्रिगदं अर्थात्‌ रावी, व्यास ओर 
सतलज, इन तीन नदी धाटियों का समस्त प्रदेश मृख्यथा। इसी का एक 
भाग कुलूतया कृत्ल्‌ था ओर सतलज की घाटी का प्रदेश उत्सवसंकेत 
(रामपुर-वशहर का इलाका) कहटलाता था, जहां किन्नर जाति का निवास 
था। उत्सवसंकेत नाम रधुवंश मंभीआयादहै, जहां उन्हुं गणशासनके 
अनुयायी कहा है (रधुवंश, ४।७८) । इस नाम का विशेष कारणदहै। 
संकेत करा अथं है 'विवाह्‌' (मत्स्य १५४।४० ६) ओर उत्सव का अर्थंक्रिमी 
विशेष अवसर पर लगनेवाला मेला था। यहां के निवासियों की यह्‌ प्रथा 
थीकिंवेक्रिसी वा्षिक्रमेले मे एकत्र होकर संकडों व र-कन्याओं के विवाह 
निश्चित कर लेते थे। उपत्यक नाम इसी प्रदेशके ऊंचे पहाड़ी पठारके 
लिए प्रयुक्त जान पड़ता दै । कुत्ल्‌-कांगड़ा के पूरब में भिला हज जो “भोट 
का प्रदेश है, उसके लिए यहां "तंगण" भौर परतंगण' नाम आये ह, जिनके 
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मध्यमे सतलजओौरसिधुको उपरली धाराएं वहती है। 

पठानकोट-जालन्धर स लेकर यमुना तक्रकाजो प्रदेश दहै, इसमे भी 
कट प्राचीन जनपदये। कुरुक्षेत्र (थनेष्वर) ओर उसमे मिला हुआ. - 
दक्षिण-परचिमकीओरका जंगल, जिते कुरुजांगल कते थे, प्रसिद्धनाम 
दै । किन्तु उसी प्रदेशमे साल्व जनपद क कई छोटे-मोटे टुकड़े फले हुए थे, 
जिन्हें पाणिनि ने “साल्वावयव' कटा है । उन्हीं मेड सृचीकेवोधओर.. 
पुलिद (पाञान्तर्‌ भूलिग) जनपदथे। सुकृटुका स्थान अनिश्चितद्ै। 
सम्भव दहै, यह सुकेत (एक रिगासत) हो । संरन्ध्रभी सम्भवतः सरहिन्द 
काटीनामथा। 

यमुना पार करते ही मध्यप्रदेशमेप्रवेणकरते है, जहां इद्रभस्थसे 
हस्तिनापुर तक्र फला हुआ यमुना-गंगाके वौचकापूराभूमागकूुरुजनपद 
कह्‌लाता था (वतमान दिल्ली-मेरठ) । कुरु जनपद के दक्षिण भे पांचाल 
(फरंखावाद-कन्नौ ज-वरेली ) का वड़ा जनपद था ओर पश्चिमम यमुनाके 
क्रिनारे शूरसेन (मथ्‌ रा) जनपद था, जिसे अव त्रजमंडल कहते ह । मध्य्रदेश 
केवीचमें कोसल ओौर काणीकेदो विस्तृत जनपदथे। सरमू कोशल की 
मुख्य नदीदै। काशो गंगा ओर गोमती के बीचकाप्रदेशथा। इसीका. 
पश्चिमी भाग अपरकाशि कहलाता था, जिमे अव कसवार कहते हँ। 
कसिया-गोरखपुर का प्रदेश मल्ल जनपद था। 


३. मध्यप्रदेश के जनपद 


राप्तीनदीकेउस पार प्राच्य भारत णुरूहो जातादहै। यहां कई 
जनपद स्पष्ट पहुचाने जाते है। गंगाके उत्तर का विस्तृत भूभाग विदेह 


(वतमान मिधिला) कहलाता था ओर गंगा के दक्षिणका प्रदेश मगध। . 


इन्हीं दोनो के वौचमें किन्तु पूवंकीओर अंग (भागलषुर) जनपदथा,. 
जिसको प्राचीन राजधानी चम्पा (भागलपुर) थी । जहां गंगा दक्षिणको 

ओर मुड़ है, उसके पूवं अर पर्चिम एवं उत्तर ओर दक्षिण के जनपदों के 
नाम इस सूची में आये हैँ । उत्तरी बंगाल में पुष्ड्‌ (वोगरा-रंगपुर-राज- 
शाही ) दक्षिण में सृह्योत्तर या सुह्य (ता ब्रलिप्ति का इलाका, मेदिनीपर) 
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पूरवमेवंग (ढाका-मेमनर्सिह) ओर पचिम में मानवर्जंक (पाठान्तर 
मानवतिक, वदंवान-वीरभूम-मानभूम) नामके प्रसिद्ध जनपदयथे | गंगाके 
ठीक पू-व्रमे माल्लदह जिलारहै, जो सम्भवतः प्राचीन गलदथा ओौर इस 
सूचीमें आयादहै। 


४. प्रात्च जनपद 


यहां दो नाम विशेष ध्यानदेने योग्य ह, अन्तगिरि ओर वरहिर्‌- 
गिरि। अन्तगिरि हिमालय की भीतरी श्युवला या महाहिमवंत का पुराना 
नाम था, जिसमे २० सहस्र फुट या उससे ऊंची चोटियां ह, जन कञ्चन- 
जंघा, नन्दादेवी, धौलागिरि, बदरी-केदार आदि) वहिगिरि हिमालयकी 
बाहरी वला को संज्ञा णी, जिसे पाली में चृल्लहिमवंत भी कटूतेयथे। 
इसमं हिमालय कौ ५सलेकर १० सहस्र फुट तक उची चोटियां अती 
है, जसे-- मसरी, ननीताल, शिमला आदि! प्राचीन कालम हिमालय के 
दन दोनो भागों कौ अलग-अलग पहचान को जाती थी। इस नमय वहि 
गिरि प्रदेशमे किरात जाति का जीर अन्तर्गिरि भागमेंभोट जाति का 
निवास है । सम्भवतः यही स्विति प्राचीनकालमेंभीथी। इन दोनों दलों 
के निवासी करमशः वहिर्गियं जीर अन्तर्गियं कहगणदैँ। हिमालयकां 
एक तीसरा भागभीदै, जिते आजकल तराई-भावर्‌ कह्तं ओर जो 
प्राचीन परिभाषा मंउपगिरि कहलाता था । यहां उसका नामनहीदै, किन्नु 
पाणिनि की अष्टाध्यायी (५।४।११२)में जौर सभापवं (सभापवं२८।३) 


भे क 


मे आया है। 


५. विन्ध्यपुष्ठ के जनपद 


उत्तर सरे दक्लिणकी मोर चलते हुए वीच के भूभाग को संज्ञा विन्ध्य 
पृष्ठ थी । पुराणो में इस प्रदेण के जनपदों को विन्ध्यपृष्ठाश्रयौ कडाहै। 
इनमें ये नाम उल्लेखनीय है--वघेलखंड का वड़ा भाग करूप जनपद था, 
जहां अनेक जंगली जातियां पहले ओर भाज भी बसती दहं । "करूषः के 
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दक्लिणकी ओर मेकल (अयरकंटक) जनपद था, जोनर्मदा ओर शोण 
(सोन) की उद्गम-भूमि थी । पर्चिम को ओर पूर्वी मालवा का भूभाग, 
जहां धसान नदी वहती है, प्राचीन कालका दणाणं जनपद था। इस 
कुच उत्तर-पश्चिममें निषध जनपद था, जहां इस समय नलक्च्छ या 
नरवरगढदटहै। नमंदाके तट पर निमाडइ जिले का भू-भाग प्राचीनकालमें 
'अनूप' कटलाता था, जिसक्री राजधानी "मादहिष्मती' या “ओंकार 
मान्धात्ता' थी । इसङे कुछ उत्तर मे अवन्ति जनपद (आधुनिक मालवा) 
धा, जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी । इस प्रकार यमुना के दक्षिणी प्रजलवण- 
क्षेत्र से लेकर न्मदाके काठे तक का भूप्रदेण इन ६ वड़े जनपदोंमेंवेटा 
हआथा। उनमें पूवं से पश्चिमकी ओर चलते हुए करूप, दशाणं ओर 
निपधध इन तीन जनपदों की पदी थी ओर उनके नीचे क्रमशः मेकल, अनूप 
भौर अव्रन्ति नामक जनपदोंको दुहूरी पटो फली हुई थी । 


६. अपरान्त के जनपद 


इसके आगे अपरान्त ओर परिचिमी दिक्लाके कुद जनपदोंकी ओर 
दुष्टिजातोदै। इनमे सह्याद्वि ओर्‌ समुद्रकेवीदकी लगभग ५०० मील 
गि पतली पट्टी भारतीय श्रूगोल मं अपरान्त याकोकणनाससे प्रसिद्ध 

री है । पिच्छला नाम आजनी चलतारै। इससूची में दोनों नामर्है। 
ज्ञात टोतादैकि रत्नागिरि जिलेका नाम विशेषकर कोकण था ओौर 
उत्तरी भूमाय का, जिसमें कल्याण, सुपारा आदि जिले है, अपरान्त कह्‌- 
लाता था । उपे ही यहां ककूट्‌टापरांत' कहा गया ह। काक्ष कच्छं 
के लिषएस्पष्टदै। सामूद्रनिष्कूट का तात्पयं वह्‌ भुप्रदेणदहै, जो प्रायः 
ढीपकीतरह्‌ समृद्रमंनिकलाहुआदहो। इस दष्टिसे यह काटियावाड्‌ 
ही होना चाहिए, किन्तु इसी के साथ “सुराष्टू'कानामभी आया दै। उस 
 स्थितिमं काठियावाड्‌का पूर्वी भाग केवल सौराष्ट्र नामस प्रसिद्ध रहा 
होगा, क्रिन्तु इस संजः का भौगोलिक विस्तार पूरे प्रायद्रीप केलिए भी 
लागू टोगा। अहमदावाद से दक्षिण, वड़ीदा, राजपीपला ओर सूरत तक 
` क प्रदेश आनत्तं या गुजरात था । इसी में भडौच का बन्दरगाह भी नमेदा 


१४६ भारत-सावित्री [ ६. भीष्म पर्वं 


के किनारे बहुत वड़ा व्यापारिक नगरथा। उसके आसपासका प्रदेण 
भृगुकच्छ जनपदकेनामसे प्रसिद्धश्ा। वतमान अहमदाबाद के पूर्वमे 
मही नदी ओर पश्चिमे सरस्वती नदीदहै। इनदोनोंके प्रदेशों को दस 
सूची मे क्रमणः माहेयी (वतमान महीकांठा) ओर सारस्वत (गुजरात 
कौ सरस्वती का कांठा) कहा गया है । सरस्वती के उत्तरीद्ोरपर आरू 
पवंत है, जिसे यहां "अर्वंद' कदा गया दै । एक नाम द्रभेय'है, जो विशेष 
ध्यान अक्रष्ट करता है । इसका पाठान्तर द्धेपेय' है ओर वही मूल ज्ञात 
होतादहै, जिसे इस समय !'दीव' (डय्‌) कहते हैँ उसकी प्राचीन संज्ञा 
द्वीप थी। समृद्र तटवर्ती इन करई द्वीषों के निवासी द्रैपेय कहलाते थे। 
उनकी गणना भी भारतीयसीमामे की जाती थौ । 

यदि हम आब्रुकीचोटीपर खड होकर पररिचिम ओर उत्तरकी ओर 
दृष्टिपात करे तो इस भूखंडके चार वड़े भाग, जिनके नाम इससूचौमें 
है, साफ समञ्ञमेआ जातेदटै। तिन्धु, सौवीर, मर्भूमि ओर जांगल। 
इनमे “थर पारकर' के रेगिस्तानसे लेकर जोधपुर के वड़े रेगिस्तान तक 
मरुभूमिका विस्तारथा। वहां के रहनेवालोंको मरुभौम कटागयादै। 
आजकल का जो सिन्धदटै, उसक्रा पुराना नाम सौवीर था। उसकी राज- 
घानी “रोरुक' नगर (वतमान रोड़ी) थी। बीकानेर का भाग जांगल 
आर सिन्धुनदी के पूवं कावड़ा रेगिस्तान "सिन्धु" कहलाता था। इन 
चारोंके अतिरिक्त एकनाम शूद्राभीर'रहै। सिन्धु के उत्तरी भाग से 
लेकर पूवंकी ओर राजस्थानमें घुसा हुआ जो प्रदेश है, वहां प्राचीन काल 
मे शूद्र ओर आभीर संज्ञक जातियोंके दो राज्य एक-दूसरेसे सटे हुए थे। 


७. दक्षिणापथ के जनपद 


अव दक्षिणापथ के जनपदीय नामो का गृच्छा रह जाता है। भीष्म- 
पवं की सूची मे भी उन्हं स्पष्टतया दक्निणदिणासे सम्बन्धित कहा है। 
जानना चाहिए कि गोदावरीसे लेकर ता्रपर्णी तक काविशाल भूखंड 
प्राचीन भ्रुगोल के अनुसार दक्षिण कहलाता धा । ¦ इनमें उत्तर की ओरसे 
तीन नाम सामने भाते रहै, विन्ध्यपुलक (पाठान्तर विन्ध्यमूलक) अर्थ्‌ 
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विन्ध्याचल ओर सतपुडा की दक्षिणी त्लहटी में फला हुआ भूभाग। 
उसके नीचे ऋषिक (वतमान खानदेश) ओर उसके वाद अश्मक (गोदा- 
वरी के दक्षिण अहमदनगर एवं साध वाले जिलों का प्रदेश, जिसको 
पुरानी राजधानी प्रतिष्ठान-वतंमान पठण गोदावरी के किनारे थौ) । 
उसके पूरवमेठेठहिदरावाद का इलाका है, जिसका पुराना नाम मूषक 
था । उसक्रा स्मरण दिलाने वाली “मूमी' नदी हैदरावाद पर स्थित है। 
भीमानदी के दक्षिणतुंगभद्रा तक्र, जिनके वीचमें कृष्णा नदी दहै, तीन 
जनपद भूमियां ओर होनी चाहिए- कुन्तल, कर्णाटक ओर वनवासी । 
इतिहास के उतार-चढ़ाव मेये नाम एक-दूसरे के साथ घुलमिल भी गये, 
किन्तु अनुमान होता है कि भीमा नदी का कांठा कतल (शोलापुर- 
विजापुर), कृष्णा का कर्णाटक (वेलगाम-धारवाड) ओर तुगभद्रा का 
वनवासी (उत्तरी कन्नड ओरकारवार जिला) कहा जाता था। इसके 
दक्षिणमें 'माहिपक' (वतमान मसूर) का वडा जनपद था, जिते महिष- 
विपय' भी कहते थे । वल्लारी, चितलद्रग ओर शिमोगा आदि के जिले 
इसी जनपद को जातीय भ्रूमियां हैँ। 
| दक्षिणकाजो भाग वच रहतादै, उसमे भरने के लिए चार जन- 
पदीय नाम इस सूची मे वच जाते हैँ । उनमें आन्ध्र भौर केरल स्पष्टर्है, जो 
आज भी इन्हीं नामों से विख्यात हैँ । कृष्णा नदी आन्ध्र को दक्षिणी सीमा 
है । इधर पश्चिमी समृद्र कौ तटवर्ती भूमिकेरल है, जहां कौ भाषा मल- 
यालम्‌ इस प्रदेश को ओरों से अलगकरती है। अब "एलामले' (इलायची 
की पहाड़ी) भौरनीलगिरिके पत्रं सेलेकर मद्रास के समृद्रतट तक्र गौर 
उत्तर में पेन्नार नदी से लेकर कन्णाक्रमारी तक का प्रदेश बच जाताहे, 
कावेरी नदी इसको बीच से लगभग. दो बराबर भागोंमें वांटतीदहै। 
ज्ञात होताहि कि काविेरीके दक्षिण कां जनपद चोल ओर उत्तर का 
द्रविड़ यहां कहा गया दहै. ये दोनों न॑म भी.क्शिषरूढ नये भौर कभी- 
कभी उनके अथं एक-दूसरे मे.भिल जदह परन्तु भोटे तौरपरये नाम 
सही जान पडते ह। इस प्रकार उत्तर मेः कम्बोज से लेकर दक्षिण 
मे चोल देश तक के जनपदों के नाम भीष्मपवं.को सूची मे पाये 
जातेर्है। 
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स्पष्ट कि थह प्रकरण किसी विज्ञ लेखक की करति है। उसके सामने 
पुराणान्तगत भूवनकोण कौ सामग्री गी, पर उमने उसकी प्रतिलिपि 
नटीं की 1 केवल नामों को लेकर मनमानेढंगसेसूचीमे गूँथ दिया । उन 
नामों की क्रमवद्ध व्याख्या यहां दी गईदटै। 

जनपद इसदेणकी प्राचीन जातीय श्रूमियां थी। उनक्री सीमाएं 
इतिहास के उनतार-चटढाव से घटती-वदृती रहीर्ह। नामोंमें भी कमी 
ओर वृद्धिहर्दटै, पर वह्‌ अलग अध्ययन क्राविपयदहै। राजनैतिक ओर 
सांस्कृतिक दुष्टिसे जनपदों का अत्यधिक महत्वथा। जसे यूनान देण 
के पुर्राज्य (मिटिषस्टेदटस) थे, वैतेही भारतम लगभग १५०० ईऽ पूर्वं 
से ५०० ई० पूर्वं तक जनपदों का देणव्यापी आन्दोलन प्रत्रन रूपम फला 
हआथा। इनमेसे कद्ध राजाधीन ओर कुद गणाधीनये। जनपदों की 
विनेपताओं का कुदं विस्तृत अध्ययन हमने अपने 'पाणिनि-कालीन भारत- 
वप'मंकियादहै। आज इनका राजनंतिक्त पक्ष प्रायः लुप्त हौ गया 
किन्तु सांस्कृतिक प्रभाव वहुत-कुषछ णेप दै । 

ओर भी जनपदीय भूगोल के लिए देखिए, मेरी पुस्तके (भारतं की 
मौलिक एकता" पृ ४३२-५३, (पाणिनिक्रालीन भारतवर्ष" पञ ५७-७७, 
“माक्रण्डेय पुराण : एक सांस्कृतिक अध्ययन' पुऽ १४९-१५६। 


कौरवो ओर पाण्डवों के पक्षपाती 


प्रस्तुत प्रसगमेधतराष्ट्‌ नेसंजय सेकृं दके लिए एकत 
हुए राजाओं का परिचय पूद्धाथाओर उमीके उत्तरमे संजय नेयं 
भोगोलिक वणन सुनाया था। इसक्रा उटेए्य यह दैक निकट ओरदूर कें 
अनेक राजा ओर उनक्री सेनाएुं युद्धभूमि में एकव्र हृं । उनमेते कद्ध 
कौरवो की जओौर कुछ षाण्डवों कीओरथे। इसका विशेषण उल्ल स्थान- 
स्थान पर मिलेगा । सक्षेपमें कुत्लू्‌-कांगड़ासे लेकर मध्य एशिया तक के 
लोगों की सहानुभूति कौरवो के पक्षमे थी ओर मध्यदेश, विन्ध्यवृष्ठ, प्राच्य 
एवं सौराष्ट्र अषपरान्त के राजा पाण्डवो के पक्षमेंथे 1 इनमे कुट अपवाद 
भीथे, पर मोटे तौर पर शवितयो के विभाजनका रूप यहीथा। कृष्ण . 
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ने इस वातं को पटले टी अच्छी तरह ताड लिया थाकि संनिक्र शदित्तका 
तुलन छिस प्रकार क्रिया जाय ओर इसके लिए उन्टान कईं सफल 
प्रयत्न भी क्रिये। उन्होने देख लिया थाक पण्चिममे सिन्धु-सोवीरके 
जयद्रथ, उत्तर-पएर्चिम मे गान्धार के शकुनि जीर मद्र यामध्य परंजाव के 
णल्य इनक्रा तगडा तिगडडा दुयधिन का अटर पक्षपाती था । इन्टीका 
पृद्धल्ला ्तिंगत कं गणराज्यां कासंव था, जिसे संणप्तकगण कटागया 
रै । इनकवोच मक्िसीद्धटे राजाकी तावन थी कि उनक्रे प्रभाव सं 
व्राहुर जा राके) कृष्ण समज्षतेथकि इनमेसेकिसीकोभी फोडना कसिन 
है, इस लिए उनकी आंख मत्स्य याविरादट्‌ से लकर भध्यरदेण, विर्ध्यपष्ठ 
पर पस्चिमक राजाओंपरथी। पर इसमेभीदो कटि थ-एक मगध 
क जरासन्ध, जिसके प्रभावमें त्राच्य देशक ओीरसयराजाथ, ओर 
दुसरा चेदि (जबलपुर) देश का राजा शिशुपाल। इन्हींका पिद्धलगग्‌ 
करूप जनपद का दन्तवक्रथा। कृष्ण ने अपनी राजनं तिक चतुराई ओर 
वलस दु्गतीगोको पटले ही बीन लिया। अतएवचेदि, कल्प आर मगध 
त्ता स्तत प्रदेश पाण्डवो के लि्‌ निष्कण्टक दहो गया। करूप के पचिम 
दयाय आर्‌ निपधध जनपदा मंकृष्ण को नारायणी सेना का अडडाथा। 
गूररन, पाञ्चाल आौरविराटके राज्य स्पष्टतः पाण्डवो कौगोरये। 


+ 


उधर सौराष्ट्र त अन्धकं ओर्‌ वृष्णियों के बहुत से गणराज्य कृष्ण के अपने 
टी थ, जा सत पाण्डव-पक्ष पे निय्रतत सहायरकथे। इसप्रकार कुरुक्षेत्र की 
भनि मं एकन योद्धानोंका विभाजन कौरव आर पाण्डव पक्ष मं समक्षना 
चता 

च, 


उत्पात आौर निमित्त 
भीप्मपवंके आरम्भे ५ अध्यायीं में उन उत्पात गौर निभित्तों 
कीसूनीदटै, जो युद्धके रूपमे होने वाले भारी विनाश क सूचक्रये। इस 
प्रकार के अपशकुन, उत्पात ओर दुनिमित्तो के सम्बन्ध मे विश्वास प्राचीन 
कालसे चला आता रहाट । न केवल दस देशम, बल्कि अन्यदेशोमेंभी 
कुछ इस प्रकार को मान्यताएं प्रचलित थीं । प्रकृति के कायेकलापोमे या 
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मानव-जौीवनमें जो वंधौ हुईं स्वाभाविक पद्धति दै, उसका उल्लंघन, 
विपयय या विनाणक्रारी चक्रः इन निमित्तोंके मल मेंपायाजाता दै । सूरय, 
चन्द्र, ग्रह, वायु, नदी, पव॑त, वृक्ष-वनस्पति, पुष्प-लता, पशु-पक्षी ओर 
मनुप्य,ये सव विश्वके विराट्‌ विधान के अंगद, जो सवके लिए एक जेषा 
है। उसमे होने वाली उलटफेर सूचित करतोदटै किभारी चिपत्तिकी 
आशंकादटै। महाभारतके युद्धकोडइसी दुष्ट सेदेखा गया। इस वृद्धमें 
भारतीय सभ्यताने अपनी वहुत-मी उषलब्धियांखो दी। अःए्च्यं यदीह 
कि इतने भारी विनाणके वाद भी यह सस्कृति किमसी तरह वची रह्‌ गई। 
रामायणकेद्रारा जिन आदर्णोकोदेशने पायाथा, महाभारतम उनका 
ककाल दिखाई पड़ता दहै। यह्‌ वहूतदी भीषण जीर भयंकर अवस्था थी। 
राष्ट्र की आत्मा जसे घायल दहो चकी था । युद्धतो केवल वाहुरी लक्षण 
था। मानव जव इस प्रकार दुमदहो जात दहैँतो युद्ध अनिवायंदहो उठता 
दै। वंसाहीद्रापरके गाढ़ समयमे हुआ, जिसका रोमाञ्चकारी वर्णन 
आगेकेपर्वोमेहे। 


५४ : : श्रीमद्‌मगवदृगीतापवं 
(श्र ° २३-४०) 


गीता-मटिमा 


श्रीमद्‌भगवद्‌गीता भीष्मपवं का सुप्रसिद्ध अंण है । इसके १८ अध्याय 
है (पूना संस्करण अ० २३-४०) । आरम्भमे जीर अंतमे इममे धृतराष्ट 
ओर संजय के संवाद रूपमे कुदं ए्लोक है, णेप कृष्ण ओर अर्जुन के संवाद 
केरूपमेंर्है। भगवद्गीता जैसा ग्रंथ भारतीय साहित्यमे दूसरा नहींहै। 
भारतीय भान्यता के अनुसार यह्‌ ईष्वर का मानव को उपदेश टै । इसकी 
कई विशेषताएं है, जो ओर ्रथों मे नहीं मिलतीं। गीता संवाद-ग्रथदहै। 


ॐ क क ऊव कः ` ऋ क 


अ० २३] ५४. श्रीमद्‌भगवद्गीतापवं १५१ 


अतएव आदिसे अंत तक इसकी मामिक रोचक्रता काप्रभाव मन पर 
पड़ता है । इसकी शंलो शुष्क वणन से ऊपर है । यह मुख्यतः अध्यात्मविद्या 
का ग्रन्थटै। धम्मपदके समान नीति-विद्या तक यह सीमित नहीं। 
अध्यात्म सेतात्पयं मनुष्य के मनकीउस समस्यास्ररह, जो आत्माके 
विपथ मे, उसके अमत स्वल्प, जादि जौर अन्तके विपये, शरीर्‌ ओर 
कमं के विपयमे, संसार ओौर उसमं होनेवाले अच्छे-वुरे व्यवहारोके 
विपयमें, आत्मा ओर ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्धके विपयमं, एवं 
मानवी मनकोजोज्ञान, कमं ओर भक्ति रूपी तीन विशेष प्रवृत्तियां 

उनके अनुसार किसी एक को विशेपख्पसे स्वीकार करके सव प्रकारके 
वन व्यवहारो को सिद्ध करने आौर्‌ सवके समन्वयस जीवन को सफल, 
योगी ओर आनन्दमय वनाने के त्रिषय मे उत्पन्न होतीर्है। इस प्रकार 
क़ अत्यन्त उदात्त लक्ष्य ओर जिज्ञासा की पूति जिस एक शास्त्रसे होती 
टे, वह्‌ भगवद्गीतादहै। इस्कीशंलीमे कविताका रसदहै। इसकेस्वर 
प्रिय लगते ह, जेस किसी अत्यन्त हितू भित्र की वाणी अमृत वरसाती 
। इममे उपनिषदों के समान वक्ता के प्रत्यक्षसिद्धया स्वानुभवमें आये 
ज्ञान का वातावरण प्राप्त होतादै। 

गीता की पर्याप्त प्रणंसा णब्दोंमे करना अशक्य-सा हीट, क्योकि 
विष्व के साहित्य मे कममशास्त्र जीर मोक्षणात्त्र करा एेसा रसपरणं ग्रथ कोई 
दूसरा उपलब्ध नदीं दै, जिससे गीताकीौ तुलना कीजा सक्र । धार्मिक 
मान्यता के अनुमार गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ कौ वाणी है, पर अर्वाचीन मन 
को इस तथ्यको स्वीकारकरने मे ज्ञिञ्षक्र होसक्तीदहै। तो भी इस 
प्रकार की कत्पनातो स्वीकरृतियोग्य मानीहीजा सकेगी कि यदि ईश्वर 
जनी कोई अध्यात्मसत्ता सृष्टिमेहै ओर मानव अपने जीवनके लिए 
संयरहित् मागं को जिज्ञासा स युक्त होकर उस ईश्वरतत्व के ही, जिसने 
विश्व ओर मानवकानिर्माणकियादटै, सान्निध्य मे पहुच जाय तो उसमे 
प्राप्त होनेवाल समाघानकाजो स्वल्प सम्भव दहो, वही "गीता' है । मनुष्य 
को गीता जत माभिकज्ञानकी जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती 
है, जिसके प्रकाश मे वहु अपने रांशयों को सुलज्ञाकर अपने लिए क्रमं करने 
यानकरनेका निश्चय कर सके। व्यक्तिके मनको ओौर कमं की शक्ति 
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जिदनी अधिक होती दै, उसरी के अनुसार उसका संशयं उसे भीतर तक 
क्षकञ्लोरता दै ओर उसके समाधान के लिए उतनेही गम्भीर ऊहापोह 
ओर समाधान करनेवाले व्यकिति की ऊंचाई की आवश्यकता होती दै) 
हमे अजुन गौर कृष्णक रूपमेएेतही शिप्व ओर गुद्‌के दर्शन होते दहै 
भगवान्‌ कृष्ण कौ वाणी वेदव्यासं की पएणंत्तम मनःसमाधि से निष्पन्न हु 
है। अतएव इसमे संदेह नहीं कि गीता मानन के जीवन की मौलिक सम~ ` 
स्याओं की व्याख्या करनेवाला सा परिपृणं काव्य है, जिसकी तुलना अन्य 
किसी दर्णन, धर्म, अध्यात्म यानीति के श्रन्थसे करना सम्भव नहीं। 
भारतवपं मे अध्यात्म की परम्परा बहुत उच धरातलपर सट्स्लो वर्पो 
तक फूली-फली है । वेद ओर उपनिपद्‌ जेस महान्‌ ग्रंथ उसीके फलदहैँ। 
किन्तु यहां के साहित्यमेभनी गीता के ७०० शलोक अपनी उपमा नहीं 
रखते । उनमें जो वक्ता ओर श्रोताके हृदय की उन्मृक्त सरलता है, शब्दों 
की जसी णतित्िदहै,णलीकानजो प्रवाह है भौर सवेपिरि विषय की मानव. 
जीवन के साथ जसी सन्निधि दहै, वसी अन्यत्र दुर्लभ दहै । 


पहला अध्याय--अजंन का विषाद 


'गीता' महाभारत का सर्वेत्तिमि अंणदहै! इस वड्‌ ग्रथ मं जिते 'लत्त- 
साहसी संहिता" कहते हैँ ओर भी कितने ही तेजस्वी प्रकरण है, क्रिन्तु गीतः 
जसी साभिप्राय ओर सुविरचित रचना दूरी नहीं । गीता को मर्हैभारत- 
फारने जिस संदभंमें रक्खारहै, इसकाभी ग्र॑य की अथंवक्ताके लिषए्‌ बहुत 
महच्व है । गीता कुरु-पांडवों के युद्ध से पूर्वं उस व्यक्ति से कही गई, जौ 
दोनों पक्षों के क्षात्रवल का सर्वश्रेष्ठ प्रतीकदै, युद्धकौी दृष्टिसे अर्जुन 
पाण्डव पक्ष का सर्वश्रेष्ठ पात्र है। पाण्डवो के पक्षम धमं का आग्रहुथा। 
युद्ध आरम्भ करने से पूवं अर्जुन का मन बहुत बड़े तनाव की स्थितिमेंञआ 
गया था । मनुष्य को सोचने की, कमे करने को, गौर चाहने कौ जितनी 
एकत है, उसकी भरपुर मात्रा जिस कामम उंडेल दी जाय, वद्‌ यद्धका 
रूप है । बाह्य शस्त्रो का प्रयोग आओौर संहार तो उसका गौण परक्षदै। हम 
एस्त्नो का प्रयोगनभी करे तोभीमनका वंरभाव विनाश कराडालता 
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ठै । अपने ज्ञान, कमं ओर हृदय की भावना से युक्त होकर विपरीत 
परिस्थितियों का सामना करने के अनेक प्रसंग जीवन मेआयादही करते 
टं । जो व्यक्ति जिवना महान्‌ है, उसके लिए पेम प्रसंग ५ उतनेही गम्भीर 
हआ करते हँ 1 इर विन्दु पर पहुंचकर मानव अपने पूरे व्यक्तित्व को समेट 
कर कमकी भदौ मे उालदेताद। पूवं कौ घटनाओं नै अजुन को भी उसी 
मोड तक पहुचा दियाथा। उस विन्दु से आये उसे लिए दूसरा मार्गन 
था, कायं वा साधयामि, शरीरं वा पातयामि" यही एकमात्र अर्जुन के जीवन 
की संगत्तिथी। इसे ही गृद्ध कहते है। यह्‌ युद्ध भौतिक ओर आध्यात्मिक 
दोनों प्रकारका हो सक्रताहै। दोनोमेंही आत्माहृति वीर को एकमात्र 
गति होती है, वहौ उसके चलने का मागें अवशिष्ट रहता है, पलायन नहीं । 
पने कठिन मोचं पर पहुंच कर अजन का दद्‌ मने टुकड़-दट्क्ड हो गया। 
जिस धमेके भावने उत्ते युद्धके लिए आगे वदायाथा, उस्ने अर्जुनकं 
मन कोसंदेहस भर दिया। उसेएेसा लगा, मानो वह नीति-घमं करी हत्या 
के लिए बटरहाहो। जिन्न राज्याधिक्रारके लिए युद्धं करना धमं धा, उस 
अधिकार की भावनाकोत्यागके भावस क्षणभरमेहौी जीता जा सक्ता 
धा जौरयोंयुद्धकाप्रपंचही मिटजाता । छकृष्णने उजुन की इतत डंवा- 
डोल स्थिति को क्लव्य या नपुंसकता कह! । अर्जुन के लिए शब्द इसी अर्थं 
पे सार्थक दैकिउसफी जितनी दुधंषं क्मशक्त्ति थो, उने त्याग कौ दस 
टौ भावना नै विलक्रुल समाप्त करडाला। जस किसीकेशणरीर्‌ कौ 
पयत्तणवित नष्टहो जाय, वेते ही अर्जन ङे भन क! पौरुप विखर गया। 
तुतः अ्जृनने गीतासुननेके वाद स्वयं स्वीकार क्रिया करि वह्‌ एक प्रकार 
का मोह्‌या उसके मन पर द्याया हज अंघेरा था) जिस धमनिष्ठ कत्तव्य 
केः लिए अपने सारे जीवन कोदांवपर लगा दिया था, उसी मे उसको 
आस्था जाती रही ओौर उसका मन सदेह से भर गया । यहां यह भी स्मरण 
रखना चाहिए क्रि इस प्रकार का संदेह केवल अर्जुनको ही हज, ओर किसी 
को नहीं, ओरक्रिसीका मनडइस प्रक्रारके विवचन केलिए तंयारदी 
नहीं या । अर्जुन के संदेद्‌ का क।रण यही नहीं कि वह्‌ धमं का पथ छोडकर 
अधमं कीओर जाना चाहता था, बल्कि अवतक जिसे वहु धर्म सषमञ्षे या, 
उसमे ओर ऊचे धमं को पकड़ने का भाव उसके मनमेआगया) गीताका 
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के, क | 


ला शव्द "धमक्षेत्रे' इरा दृष्टिमे सटेतुक दै । अर्जुन कासंकटदो धर्मोके 
वोचम, धम ओर अधमकी टक्क्ररमे नहीं । अधमं के अग्रहकोतो वह 
वहूत आसानी सेद्धोड सक्ता था, किन्तु जिन्न नए उच्चतर धमं का आकषण 
उसक्रं मनम भर गया, उस्न विचिकित्साया संदेह को स्वयं जीतने की उसमें 
णक्तिन भी । अर्जन के इस भावको मनोवंज्नानिक शब्दों में 'परमद्पा कटा 
गया है (कृपया परया विष्टः १।२७) ! । अर्जनके भीतरयोकरृपाया अनु 
कम्पाक्राभाव भर गयाश्रा, बह उसीकं सदृण था, जसा बुद्ध, महावीर 
भतृटरि आदि राजकमारों के गन मंसंसार के प्रति उत्पन्न हुआ था। 
अजुन ने स्पष्टकटाकि युद्ध की अपेक्षा भिक्षाका जीवन उत्तमटहै (श्रेयो 
भोक्तुं भक्ष्यं, २।५)। सचतो यर्हदटै किंअ्जुनने युद्धनकरनेकेपक्षमंनजो 
युक्तियां दीं, वे अत्यन्त प्रवल दै । उसने कटा, “हे कृष्ण, मुञ्च राज्य नीं 
चाहिए, सुख नहीं चाहिए, भोग का जीवन नहीं चाहिए, युद्धम विटय नहीं 
चाहिए । यदि स्वजनोंके वधसेये वस्तुएं मिलनेवाली होतो पृथ्वी क्या 
त्रिलोकी का राज्य नी मृक्न नहीं चाहिए । ये मृज्ञ भलही मार्‌, मै अपने 
इन स्वजनों को कडापि नहीं माल्गा । यदियह्‌ कटा जाय क्रिये अधर्म क्रा 
पक्ष लेकर आयरहँ,तोमेरायहकट्नाटै किं सचमुच इन्टोानि टम भादयो के 
साथर द्रीपदीकेगाय घोर आतताईपनके कामक्रियिर्हु, किन्तु यह्‌ 
जानते हए भी म इनका वध नहीं कल्गा।येअंधेदहं। इन्टं अपना पाप 
दिश््वाड नहीं पडता । जिसके आंख, वही सचाईवःदखवतारै, अघे को 
सत्य नहीं दिखाई पडता। इनम पासहूदयकी आंख नींद, अत्तण्वये 
दयनीय है, पर हमारे पासतो विवेककी आंखदटै। हम भले-वुरे कीपदेनान 
वयोन करे ? जिसक्री आंखों पर लोभ का प्रद्रा चद्‌ जाता, उसके अंधे 
चित्त को सत्य नहीं सूल्लता, पर हम कुलकेक्षय से होनेवाले इस वड्‌ पराप 
कोकतेसनदेखे ? भारतीय सं्कृतिमकृलदही जीवन क्रा मूलाध्षारदै। 
व्यक्तिया जातिया राष्टरकेधर्माकी रक्षा ओर परम्परा यहां कुलध्रमं क 
ल्पमेंजीवित रहौ दै। जजुनने जिस संकट की आशंका प्रकटकी, वह्‌ युद्ध 
के परिणाम स होनेवाला सच्चा सकटथा। एक प्रकारसेर्टर्काजो 


१, आगे के सव सकेत गीता के अनुसार टे, भीष्मपवं के अनुसार नहीं । 
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सदाचारमय महान्‌ धमं है, वह्‌ कुलो करी मर्यादा विगड़ने से अस्त-व्यस्त हौ 
जाता टै (उन्साय्न्ते जातिधमाः कुलधर्माश्च शाश्वताः, १।४३) । अजुन 
न साचा, “यद्‌ युद्ध महान्‌ पापदहै।मेराहितइसीमंटैक्रिर्म युद्धन कर, 
नल ही कौरव मुज्ञ मार डाले। एेत्ती विचारधारा मे उसने अपना धनुष- 
वाण डाल दिया । उसका चित्त इस नए वं राग्य-धर्मसे संमूढ हौ गया ओर 
उमः नीतर-वाहर णोक द्धा गया। उतने कृष्ण से कहा, ““मुञ्धे अव नहीं जान 
पट्नाकिमरादहितक्रिसमेहै?मेराजो क्षात्र स्वरभावथा, वह्‌ जातारहा। र्म 
आपका शिप्यरहू ओर नस्रतासे आपकौ शरणमे आतादहूं। आप गुर्‌ वनकर 
ञे कल्याण-माणं काडउपदेण दीजिए । यही गीता के पहले अध्यायकाल्लार 
, जिने 'अजुनविपादयोग' कहते हें । 


1, { ५१५ 


गीता की पुष्पिका 


हां हम पाठकांकाध्यान उत्त पृप्पिकाकी ओर्‌ दिलाना चाहते 

जो गीता के प्रव्यक अध्यायके अंतमे पाई जती । वह्‌ इस प्रकारदैः 

ओम्‌ तत्सदिति शची मद्भगवद्‌ गीतासूुपनिपत्सु ब्रह्य विद्यायां योगश्ञास्त्न 
श्रौकृप्णाज्‌ नसंवादेऽज्‌नत्रिपादधोगो नाम श्रथमोध्यायः 11 {॥ 

इनमे अट्ठारह्‌ अध्यायोंक्रनाम क्रमसे वदल जात ओर शेष 
पृप्पिकर वही रहती दह । उसीकी ओर विशेप ध्यान दना आवश्यक दै । इस 
पुप्पिक्र का पटला अण जोम्‌ तत्सत्‌ टै। यहसारौी भारतीय संस्करृतिका 
मूल सूत्र । इसक्रासोधा-सच्चा अथंदै--ईष्वर्‌ अर्धात्‌ ब्रह्म या भगवत्तत्व 
कीध्चवर सत्ता । इसीलिए गीताके न्यासमे ऋषि, छद, देवता कौ व्याख्या 
करत टहूष का टै, “श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । ओम्‌ तत्सत्‌ कोटी 
व्याख्या यह दै, अर्धात्‌ इस महान शास्त्र का देवता या चिन्मय तच्व पर- 
मात्मायाईष्वर रै, वही गीता काप्राण, रवास-प्रश्वामस या जोवनटै। 
टष्वरके लिए ही ओम्‌, तत्‌ ओर्‌ सत्‌ येत्ीन णबव्द प्रयुक्त दुष दै । ईष्वर 
दै, वह्‌ तत्‌ याअव्यक्त टै एवं वह्‌ सत्यटै, यही ईश्वर के विषय में भारतीय 
दर्णनकधी मान्यतादै। यह्‌ खारा विष्व ओर जीवन भौतिक्र टै । यदि ईश्वर 
सें श्रद्ध, हो तभी विश्व ओर जीवन साथक्ररहैं। जीर कोई सस्कृति चाहे 
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जिस ढंग से सोचती हो, भारतीय संस्कृति करा मूलाधार सत्‌ तत्त्वही है| 
यह विश्व भूत भौतिक्र सत्‌ रूप दै । इसके भीतर देव की सत्ता अनुप्रविष्ट 
टै, जिसके कारण विश्व गौर्‌ जोवन स्थायी मूल्य प्राप्तकरते दँ! गीता सत्‌ 
तत्त्व का प्रतिपादक शरास्तरदहै। यदि विश्वको असरत्‌ कटंतो जीवन की 
कोई सगस्याहीनहींह। एक ओर्‌ ब्रह्मदहे, पर उसके लिएन कोट सम्या 
पहले थी, न आजदै,न होगी । दूसरी ओर जड़ जगत्‌ है । उसको भः कई 
समस्या नहीं । मृत्युके साथ सव समत्याएं समाप्तहौो जाती ह । जितनी 
समस्याएं है, वे र्जुन रूपी नरके लिए द। ई्वर जीर विण्वके वीचकी 
ओर दोनों को जोडनेवालो कड़ी नरद) भारतीय दष्टि सयेदो सूत्र 
स्स्रण रखने योग्यैः 

(१) ब्रद्य=-ईण्वर नारायण = करृष्ण =-भगवान्‌ 

(२) जीद मनुष्य नर अर्जुन भगवान्‌ काञंण 

जीव की समस्याएुंदो प्रकारक र्हु-षएके भगवान्‌ के साध, दूमरी 
विष्व के साध । नरओौरनारायणया मनुष्य ओर भगवान्‌ केवोचकी 
समस्याओंके समाधानक्राउपायज्चानदहै जौर मनुषः ओर विल्व की जित्तदी 
समस्याएं ह उनके समाधानक्रा साध कमटै। दोनोंदहौी मनृध्य कैः लिए 
आवश्यकर्है, ओर दोनों केसमाघानसदह मदुष्यका मनगान्तियासमन्ववय 
प्राप्तकरताहि। यहांहूम भराचीन भारतीय णब्दावली काप्यो कर्‌ रहे 
ह, क्थोकरि वह स्पष्ट आरं सुनिश्चित जर उसके पीठे एक्त महान्‌ सःकृति 
की अभि्व्यजना-णक्तिदै। हम चाहं तो ईष्वर के स्थान पर सत्य, स्याय, 
विश्वध, आदि नए शब्दो का भी प्रयोग कर सक्ते हु, ङिन्तु मल वात्तमें 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । 


ब्रह्मविद्या ओर कमयोग का समन्वय 


ज्ञान ओर कमं इन दोनो के लिए ही गीता की पप्पिकामें दो महत्वपृणं 
शब्द आये है-ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे" । एक ओर ब्रह्मदिद्या या अध्यात्म- 
ज्ञान मानव के लिए अत्यंत आवश्यकदटै, दूसरी ओर योगशास्त्र अर्थात्‌ 
क्मंयोगं भी उतना ही आवश्यकदटै। गीता ज्ञानरूपी समाधान को दृष्टि 


अ० २३] ५४. श्री मद्भर्ग्रद्‌ गीतापवं १५७ 


से ब्रह्मविद्या दै, वही क्मंरूपी समाधानकौ दृष्टि मे योगशास्त्र है । गीतामें 
योगकीदोपरिभापार्‌ं है, एक ज्ञानयोग या बुद्धियोगदहै, दूसरा कर्मयोग 
या केवल "योग" है। गीताकार ने दोनों की अलग-अलग परिभाषाएंदीरह। 
ज्ञानयोग को समत्वयोग कहा दै (समत्व योग उच्यते, २, ४८) । कमं 
कोदुष्टिसकर्मामें कौशल या प्रवीण युक्ति को योग कटा है {योगः कमसु 
कौशलम्‌, २,५०) । ये दोनों भते ही अलग जान पड़, पर गीताकौ दृष्टि 
में दोनों का समन्वयही जीवन की पृर्णताके लिए आवश्यक है। 


उपनिषदो कासार गीता 


इस प्रकार गीता के पुष्पिका-वाक्यकेदोप्रघान अंशो को सा्थकतापर 
हमने विचार क्िया। अब तीस्राअंण श्रीमद्‌भगवद्गीतासु उपनिषत्सु" 
यह वाक्यदहै। ऊपर कटागयाहैकि गीतानरकैलिएनारायणङ्ी वाणी 
है । यदि स्वयं ईश्वर कृद्ध कटै या उपदेश करे, तो वह्‌ क्या भाषा होगी? 
इसका उत्तरदट कि वहु गीतयाक्विताहीदहौ सक्ती । ईष्वर की भाषा 
यह्‌ विश्व टै, जिस्केद्वारा ओर जिसके रूपमेनजो कुछ उसके पास कह्ने के 
लिए था वह्‌ सवकुद्धु उसने कह्‌ दिया है । अतएव वेदो मे विश्व को 'देव- 
काव्य" कहादटै, जिसकी भापा ओर जिसके अर्थं कभी पुराने नहीं पडते । 
कविता वह्‌ है, जो बाह्य स्थूल वस्तु या शब्दके भीतर छ्पिहुए अथं को 
प्रकेटक्ररतीदहै। इसीलिए कविको क्रान्तदर्शो कहते ह। कचि अथंको 
देखता दै । अथंहौब्रह्महै, शब्द भौतिक विश्वं है । शब्द अथं को प्रकट 
करनेवाला काव्यदहै) शब्द प्रकटदहै, अथं रहूस्यटै। इसीलिए अर्थं को 
'उपनिपद्‌' कहा है । यह गीता स्थूल दृष्टि से शब्दां मे निबद्ध गीतया 
कवितादै, किन्तु अथं कौ दुष्टिसे वह्‌ महान्‌ रहुस्य या उपनिषद्‌ है। जो 
गृह्य अर्थं है, वही अध्यात्म है । वहु एक अनवृक्च पहेली है । इसलिए उसे 
संप्रश्न भी कदतेदटैँ1 यह्‌ रहस्यही ब्रह्मविद्यादि । भारतीय सस्कृति ने 
आरभमंही इसब्रह्मदिया या रहस्य-ज्ञान को जिस वाङ्मय द्वारा प्रकट 
क्रिया, उसी की संज्ञावेदहै। कालान्तरमेवेदकेही ज्ञानको वेदारण्यक 
या उपनिषद्‌ या वेदान्त भौ कहने लगे । ये सव शब्द साहित्य में प्रयुक्त 
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हए है । वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी" कालिदास के इसः 
वाक्यम उपनिपदोको ही परम्परा को वेदान्त कहा है । ब्र्ममूत्र तो साक्षात्‌ 
उपनिषदों को मध्यात्मविद्याकी ही व्याख्या करने के लिए दै । इसी दृष्टि- 
कोण से पुप्पिकामें गीताकेज्ञान को उपनिषद्‌ कटा गया दै । जो उपनिषदों 
का अर्थं है, वही गीताम है। उपनिषद्‌ गौएं है, गीता उनका अमतदृध्रहै। 
जंसा हम आगे देखेंगे, वेद ओर उपनिषदों की शब्दावली या भावों का 
हवाला देते हुए गीताकारने अपने विचार प्रकट क्रिये । क्षर, अक्षर, 
क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ऊध्वं, अधः, अश्वत्थ ादिरेसेही णब्दर्है। जो मीता को 
समज्ञना चाहे, उसे वेद-विद्या तक पहुंचने के लिए अपने मन को तैयार 
रखना चाहिए । यदि यह्‌ ठोकदटहै करि उपनिषदोंकी मलाई गीताम आई 
है तो जिसदूधकी वह मलाई दहै, उशते परिचित दहोनेकेलिएधी हमारे 
मन में उमंग होनी चाहिए । गीता में जितना स्थान क्मशास्त्रको है, उतना 
ही ब्रह्मविद्या कोदहै। गीताके लिए ब्रह्यके विनाक्मंकौ कई स्थिति 
नहीं 1 ब्रह्मशून्य लिये कमं वंधनयाकेवलश्रमहै। इत प्रकार गोताकी 
पुष्पिका उसे समक्लने के तीन स्पष्ट सूत्रहमेदेतीदै। पहला यह्‌ कि विश्व 
ओर मनुष्य दोनों का मूल एकर सत्‌ तत्व है । दूसरा यह कि ज्ञान ओर कमं 
दोनोंही गीताके विषयदैँ जर दीनोंही मनुप्पके लिए आवश्यकं 
एवं तीसरा यह कि गीताका यह्‌ उपदेश ईश्वरीयज्ञान या दिव्यज्ञान के 


अनंत स्रोत वदों भीर उपनिषदों का निचोड़ है। वेद ओर उपनिषद्‌ 


भारतीय अध्यात्मविद्या, ब्रह्मविद्याया सृष्टिविद्याकेस्रोतरटै। इसक्षेत्र 
मे प्राचीन भारत केमनीषियोंने जो सशक्त ओर उदात्त चित्तन कियाया, 
उसका सार गीतादै। किसी अन्य शास्त्र के खण्डन-मण्डनमं गीताको 
रुचि नहीं । उसका उदेश्य भारतीयज्ञानका मथा हुआ मक्खन प्रस्तुत 
करनाहै। गीताकौ शली ओर भाव दोनों मधुर रससे ओत-प्रोत ह, अतः 
वह्‌ मानव के हृदय की निकटतम भापादहै। 


- 
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दूसरा अध्याय सांख्ययोग 


विषाद की चरम सीमा पर पहुचे हुए अर्जुन के लिए ज्ञान ओर कमं 
दोनोकीटही णक्तिक्षीणदह्ौचूकीथी। न वहु इम योग्य रह॒गयाथा कि 
प्रवृत्ति मागमे लग सके ओरन निवृत्तिमागंकोही दृढतासे ग्रहण करने 
कौ उसमे पात्रता उत्पन्न हुई थी । किन्तु अर्जुन ने जो कटा, उसमे प्रकट 
होता कि वट्‌ अपने लिए निवृत्तिका मागं चुनना श्रेयस्कर मान रहा 
था। उत्तकेतर्वनोमेसारनटींथा, क्योंकि उनक्री उसके जोवनके माथ 
असंगत्ति थौ । अतएव सवप्रथम आवश्यक था कि उसके उन हेत्वाभासोंका 
कुटासाया आवरणदुर क्रिया जाय ओर निवृत्ति धमं काजो सच्चा 
स्वल्प है, उसक्रौ व्याख्या कौ जाय । यही गीताके दूसरे अध्याय के विषय 
| 

सवप्रथम मगान्‌ नेप्रज्ञादर्शनके दुष्टिकोणमे अर्जुन के विचारोंकी 
समीक्षा कौ । प्रज्ञा-द्शन का आधार मनुष्यकी वृद्धि या व्यवहारमेंकाम 
आनेवाली समन्षदारीह। चाहे जेसी परिस्थिति दहो, प्रजञाही मनुष्यका 
सहारादटै। ठम पटले कह चके करि प्राचीन युगम प्रज्ञा-द्शननामका 
एक विशेष दृष्टिकोण धा, जि्तकी विस्तृत व्याख्या उद्योग पवं के अन्तर्गत 
विदूर-नीतिमेआ चृकी है। प्रजा, पञ्ञा, पण्डा, ये तीनों बुद्धि के पर्याय 
है । प्रज्ञावादी को लोक में पण्डित भी कट्तेथे। कृष्ण प्रज्ञावादीथे ओर 
अर्जनकाभी दृष्टिकोण यहीथा। इस शास्त्रका दृष्टिकोण यहटै कि 
जीवन, में मध्यमागे का आश्रय लिया जाय । इसके अनुसार अध्यात्म भौर 
जीवन, ये दोनों विराधी तत्व नहीं । 


अध्यात्म ओर व्यवहारकामेलहौ प्रज्ञा है 


इनका समन्वययामेल करनासंभवदटहै ओर वही इष्टदटै। प्रज्ञा 
दर्णंन के अनुसार सोचते हुए अर्जुनको एसा जान पड़ा कि युद्ध करने 
की अपेक्षा युद्धन करना बदढक्ररटहै। जिन्होने अवततक्र उसके अधिक्रारों 
का अपहरण क्रियाथा, उन्हुं मारने कौ अपेक्षा भीख मांगकर खाना 
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श्रयस्करदटै। दस प्रकार की थोथी विचारधारा कोक्रृष्ण ने प्रज्ञावादः 
कटादटै ओर उसको हंसी उड़ाईदटै (२।११)। स्वं प्रथम प्रज्ञादादी 
को यह्‌ ज्ञात होना चाहिए कि मृत्यु ओर जन्म दोनों अटल रहै 
जन्मसेहपं ओर मृत्युस णोक करना प्रज्ञादशंन का अंग नहीं (गतासू- 
नगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः २।११, पण्डिताः =प्रज्ञावादिनः) । 
प्रज्ञादणन की सवते करारी टक्कर भाग््रवादी दर्णन से थी, जिस नियत्तिवाद 
या दंष्टिक (दिष्ट-भाग्य) मत भी कहतेथे। वस्तुतः जन्म ओर मृत्यु 
दोनों टाले नहीं जा सक्ते । वेसमयमटोकरटी रहूतेर्है। इस वात को 
प्रज्ञावादी ओरनियत्तिवादी दोनों मानतेये, किन्तु दोनों के परिणाम भिन्न- 
भिन्न थे । नियत्तिवादी सोचनाथाकिं जव भाग्यके विधधानस् सवको 
जीना ओर मरना दतो मनुष्य उसकादहेतु क्योंवने ? वह्‌ अपनेकमंसे 
इसमे निमित्त क्यो वने ? अत्व शान्तिसे रहना अच्छा 1 युद्ध आदि के 
वखेड मे पड़ना टीक नहीं । इसी कोवे निर्वेद या वंँराग्य कहत थे । णांति- 
पवं १७१।२६ के अनुमार नियरतिवादी मत्तके पांच सिद्धांत ये-सवंसाम्य 
(सवको समान समञ्ना, अर्धात्‌ कर्म मे उन्नति ओर ह्वा के सिद्धांतको 
न मानना); अनायास (ह्‌ाधर-्पर हिलाकर श्रमन करनाओर अजगर 
की वृत्तिम जीवन वित्ताता), सत्यवाक्य, निर्वेद (वैराग्य लेकर कर्मके 
प्रति उद्वासीन रहना), अविवित्छा (जीवन को उपलब्धियोंसे अलग 
रहट्ना) । भाग्यवादी "पा कर्म कापः "माकम कार्पीः' रट कर णारीरिक 
आर वौद्धिक दोनों प्रकारके करमां कानिराकरणकरतेथे ओर कहते थे 
कि इतत प्रकार की निष्कर्म वत्तिसे ही सच्चौ शान्तिप्राप्तहो सक्ती दै। 
प्रजञावाद का लक्ष्च भी “नप्कर्म्य' जीर शान्तिही था, किन्तुवे दूसरे तकं 
ओर दुष्टिकोणको रवीकार करतेये। जव व्यक्तिका जीना ओरमरना 
किसी ध्रूव नियम के अधीनटहै,तोजो होकर रहेगा उस टाला नदटींजासकता, 
अतएव जो जिसका कतव्य ह, उससे मह्‌ मोड़ना उचित नदीं । दूसरातथध्य 
यह्‌ कि जनम ओर मरण के अटल विधानमे उस प्रकारकं शोक भौर मोह 
का कोई स्थान नही, जसा भोष्म-द्रोण आदि की कल्पनासे अर्जुनकेमन्म 
उत्पन्न हो गया था। येही युक्तियां कृष्ण ने सामने रीं । अर्जुन ने जिस 
ठंग से सोचा था, वह प्रज्ञादर्णेन का आभास था, सत्य नहीं । भगवान्‌ ने 
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जीवन ओरमरणके संवंधमें प्रज्ञादर्शनके वास्तविक दष्टिकोणको ओौर 
अधिक पल्लवित करते हुए कहा कि मै ओर तुम ओरये सव योद्धा नित्यर्ह 
अतएव दासे हैं ओर सदा रंगे । कभो पेप्रान था,जवयेनरहेहों ओर 
कभी एेसानहींहोगा, जवये न रहं 1 इनकी जन्म, वृद्धि ओर ह्वासकेनियम 
कोइसप्रकार काल के अधीन समघनो, जसे प्रत्येककेणरीर मेकौमायं, यौवन 
ओर जराके वाद फिरनया शरीर जाता है(२।१२-१३) 1 स्पष्टहैकि 
यह वाक्य आत्मा की नित्य सत्ता को मान कर कहा गया है, जो प्रज्ञादर्शन 
काअंगथा। नियतिवादी दशन में आत्मा की सत्ता पर उतनावलन था, 
जित्तना भूतो के व्यवहार पर । जो व्यवितत भूतो को अधिक महत्व देता है, 
वह संयोग-वियोग, सुख-दुःख इनसे विचलित होता है ! अनात्मवादी बुद्ध 
ने भी इन तथ्यों पर . अधिक ध्यान दिया था, किन्तु जो आत्मवादी नित्य 
आत्मा में विश्वास रखते ह, उनके अनुसार सुख दो प्रकार काहै-एक 
अमृत सुख ओर दुस्तरा मात्रा. सुख । विषयों से संवंधित पांच तन्मात्रानों 
के फरमे पडकरजो सुख-दुःब होतिरहै,वेमात्रा सुखै, अनित्य, आने 
ओर जानेवाले हं । उन्हे सहना ही होगा । जो इनसे ऊपर उठता जाता है, 
वही धीर दहै । दुःख ओर सुख को एक समान मान कर जो आत्मा के अमृत 
सुख का उपभोग करता है, वही धीर या प्रज्ञाणाली है (सम दुःख सुखं धीरं 
सोऽमृतत्वाय कल्पते, २।१५) 1 यहां यह्‌ स्पष्ट है कि आत्मा का सुख अमृत 
सुख ओर इन्द्रियों का सुख मात्रा सुख है । पहला नित्य, दूसरा क्षणिक है । 


आत्मवाद ओर देहवाद ¦ 


जव भगवान्‌ ने अमृत सुख की ओर ध्यान दिलाया ओर इन्द्रिय सुख 

को अपेक्षा उपे श्रेयस्कर कहा तो उसी प्रसंग मे यह्‌ भौ आवश्यक हुआ कि 
आत्मा का निराकरण करके भौतिक देह को प्रधान माननेवाले दृष्टिकोण 
का भो खण्डन करिया जाय । यहां प्रकट रूपसे वे खण्डन की भाषाका प्रयोग 
नहीं करते, किन्तु नित्य आत्मा को सत्ता ओर स्वरूप के विषय मेंजिस 
रो चनात्मक शली का उन्होने प्रयोग किया टै, वह्‌ अत्यंत आकर्षक है । वेद 

- से लेकर उपनिषदों तक जो अध्यात्म-विद्या की प्रतिहत मान्यता थी 
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अर्थात्‌ ब्रह्म तत्त्व या सत्‌ तततव या आत्म तत्त्व मं ध्रुव विश्वास, बहौ सार- 
र्पमेगीताके इन श्लोको मं(२।१६-३०)आगवादहै। यहां उन प्राचीन 
तत्त्वदशियों का स्पप् उल्लेख आया दै जो सद्‌नद्वाद की युविनयों ने ब्रह्म 
को सत्ताके विपरयमें विचार करतेये। नासदीय सूक्त केसद्‌नद्‌दार 
दशनम उन्हीं की विचारधारा पाई जातीदटै। अओौर्‌ भी ब्राह्मना 
उपनिषदों में अनेक स्थानों पर इस प्रकारके दार्शनिक चितन कां उच्य 
मिलता दै। इसके अनुसार दो तत्त्व । एकर ब्रह्म, जिते आभु (ऋग्वेद 
१०।१२६।३) कहते थे- आ समन्तात्‌ भव्रतीति अभू, अर्धात्‌ जो सर्वे्तः 
परिपूणे,देण ओर कालमेसर्वत्र व्यापनगील दै, वटं सत्त्व आभूर्हू। इसकी 
अपेक्ना विष्व "अभ्व" कटा जाता दै-- भूत्वा न भवतीति भ्वम्‌, अर्थात्‌ 
जो टै, ठेसा जान पड़, किन्तु फिर कृचं नहीं रहता । इने टी वंदिक भापामं 
"तुच्छ्य भी कटा गया दै। तुच्छययाक्नुद्रनेउस विराट्‌ ब्रह्यली सन्ता 
को ढक्र रखा है (तुच्छयेन आभू अपिहितम्‌, ऋष्वेद) । यही नित्य तरह 
ओर क्षणिक विश्वकासंवधहै। गोताने जिन सत्‌ ओर अप्रत्‌ दोणव्दों 


भ 


का प्रयोग क्रिया है, उनक्रा संकेत -उपर कहे हृष्‌ ब्रह्म ओर जगत्‌ के स्वल्प 
कोओरहीदै। आभृ कभी अभ्व नहींह्‌) सकता ओर अभ्व कभी आम्‌ 
नहीं बन सकता । दोनों के स्वरूप आर स्वभाव सर्वथा विभिन्न द । तन्व 
दर्शी ेसा निश्चित जान चुके है-- (नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यत 
सतः । उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः, २।१६) । उस निन्य नन्‌ 
तत्व को ही अविनाशी ओर अव्यय भी कटतेहैँ। वेदिक दशन के अनुनार्‌ 
तीन प्रकारके पुरुप कटै गये रूं । एक अव्यग्र, दूसरा अक्षर, तीसरा क्षर। 
अव्ययको ही अज भी कहते ह! अक्षर ओरक्षरकी व्याख्या स्वयं गीता 
मेँ आगे कही गई दै ( १५।१६)। अज या अव्ययके लिए्‌ गीताम पुर्पोत्तम 
ओर परमात्मा णब्द भी प्रयुक्त हुए है (१५।१७-१८) । अध्यात्म भाषा 
कीसमद्धिइननामोंमेप्रकटहूर्ईहै। जो अज दहै, वह्‌ नित्य दै, शाए्वत टै, 
पुराण है, अविनाशी है, अप्रनेयदै। इसप्रकार की पर्भिषाए्‌ गीताम 
गौर उपनिषदों मे समान खूपसे मिलती । इसे णरीरमें रहने के कारण 
नित्य शरीरो (२।१८) या देही (२।३०) भी कहा गया है, जिमका 
तात्पयं आत्मातेहै। विराट्‌ पुरुषकाशरीर यहविण्वटै ओर व्प्रष्टि, 
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आत्माकार्णरीरयह पंच भौतिक देहदटहै 1 ब्रह्मकेओौरआत्माकेशरीरकी 
यहु कल्पना विशुद्ध वेदिकदै। वेदोंमें ब्रह्म की एक संज्ञा पुरुष दहै, जसा 
पन्पसूक्त मे प्रसिद्ध दै । उसकी व्युत्पत्ति करते हुए ब्राह्मण ग्रंथो में लिना 
त कि वह ब्रह्य विश्व-रूपो पुर मेंनिवास करने के कारण “पुरिशय' कूलाता 
है ओर इस गृणके कारण उपे परोक्षशेली या सांकेतिक भाषा में पुरुष 
कहते हैँ (प्राण एपस पुरि शते तं पुरि णेत इति पूरिणयं सन्तं प्राणं पुरुप 
इत्याचक्षते, गोपथ त्रा० पूर्वंभाग १।३६)। णरीर शब्द श्य विशरणे 
धातु मे वनता है, अर्थात्‌ यह्‌ शरीर पंचभूतो कासमुदायरै, जो कुचं समय 
के लिए. परवे. वरिखर जाते हैँ । इन पंचभूतोको विधृति अर्थात्‌ इन्हे 
एकत्र ्षारण करनेवाला जो तच्वट वही प्राणद, वहु देही, शरीरी भौर 
आत्मा । 
वेदिक दर्शन के इस मूल तत्त्व को गीताकारने बहुत ही उदात्त भौर 
स्पष्ट गब्दोामे कटहादहै, "यह्‌ विश्व (इदं सवम्‌) जिसमे प्रकट हुआ है वह्‌ 
अविनाणी है, उस अव्ययका विनाण कभी संभव नहीं । देह का अंत होता 
टै. किन्तु उसमे निवासन करने वाले आत्माक्ता नहीं । आत्मान कभी जन्म 
लेताटै,न मरतादहै, क्योँक्रि वह्‌ अजन्मा, नित्य ओर णाण्वत है। यह्‌ आत्म- 
तत्व काल-परिच्छिन्न नही, सनातन है, यह्‌ स्थाणु ओर अचल दहै अर्थात्‌ 
देण ओर कालके वशीभूत नहीं होता । इमकी सत्ता सर्वत्र है 1 यह अव्यक्त 
दै । इसके कारणसे व्यक्त भौतिक देह का अनुभवहोतादहै। देह विकारी 
है, यह्‌ स्वयं विक्रार-रहित दै'1"" वंदिक दर्णन के इस प्राचीन ओर सर्वंसम्मत 
सिद्धांत को अर्जुन के सामने रखकर कृष्ण ने उसकी युक्तियों का उत्तर 
दिया, "यदि आत्माकी नित्यत्ताकोतुम मानतेहोतोदहि अजुन ! यह्‌ 
स्पष्टदैकरिन कोई किसीको मारतारहै, न कोई मरता है । शस्त्र जिसको 
काटते है, वह्‌ देह है, आत्मा पर आग, पानी ओरं हुवा का असर नहीं दता । 
ह॒ जो भौतिक देहों का वनना-विगड़ना तुम देखते हो, यह तोेसा ही है 
जसे पुराना वस्त्र द्योड़कर नया पहन लेना (२।१६-२३)।' इस वंदिक मत 
के अतिरिक्त ओर भी कई मत अस्तित्वमें आ चुकरेये, जसे भूतवाद ओर 
स्वभाववाद । ये जन्म ओर मृत्यु को तो मानते थे, किन्तु नित्य आत्मा को 
नहीं । . यहां गीताकार ने उनके मत का उल्लेख करते हुए भी अपनी ही 


१६४ भारत-साविन्नी [ ६. भीष्म पवं 


युक्ति का समर्थन क्रियादहै, “यदि तुम इसे नित्य (वार-वःर) जन्म लेने 
ओर मरने वालामानोतो भी शोक करने का कारण नहीं (२।२६) । यह्‌ 
क्षणिकवादी दृष्टिकोण था, जो जन्म एवं मृत्यु आदि मांसारिक घटनाओं 
को स्वभावसे प्रवतत मानत्ता था, ब्रह्म आदि कारणों की प्रेरणा ते नहीं। 


आत्मा के विषय मं प्राचीन मतवाद 


भगवान्‌ कृष्ण प्रज्ञावादी दर्शन के अनुयायी थे। ऊपर उन्ोनि 
स्वभाववादी दाणंनिकों को उक्तियों का खण्डन क्रियादहै। इन्हीं से मिलता 
जुलता दशंन यदृच्छावाद था । उसके अनुयायी मानतेये किविश्वकान 
कोई रचनेवाला दै, न इसका कोई आदिद, न अन्त दै, अर्थात्‌ यह्‌ जन्म 
भौर मृत्यु के किसी नियम से नियन्त्रित नहींहै। यदतो अपने आष ही 
पडादटै, न इसके आदिकार्क्रानारै, न अन्तका। जो वीचमें देख रहे 
हो, वही सववुछरहै। इस मतके उत्तरम कृष्णका कहूनाहैकि यदि इतस 
मतको मान लियाजायतो भी णोक्र करना ठीक नहीं। जात्मवादीलोग 
इसी युक्ति का अपने पक्षमें भी उपयोग करते थे। उनका कटना धा कि 
आत्मा पहले भी अव्यक्त या अमूतं था,ओर वादमें भी वह्‌ इसी स्थितिको 
भ्राप्तहोजायगा । केवल वीचमेहीणरीरकेसंयोगसे वह मूतंल्पमें दिखाई 
पड़ताहै। तोफिरएेसी स्थितिमें रोने-धोनेसे क्यालाभ (२।२८) । 
वस्तुतः आत्मा के सच्चे स्वखू्पके विषयमे उस युगके तत्ववादियों के 
विभिन्न मतो का एक गड़बड्ज्ञाला-सा ही दीखतादहै। उसी का संकेत 
२।२६ श्लोक मे दै- कोई तो इम आत्माके दर्शन को वड़ा अचरज मानते 
है, कोई दूसरे इसे वड़े अचरज-भरे शब्दों में इसका वर्णन करत, ओर 
कोई जव इसे सुनते हैँ तो वहत अचरज में भरजातेहै क्रि क्यारा होना 
भी संभव दै, अर्थात्‌ सुननेवालोंको आत्माके उन गुणों में विश्वास नहीं 
होता । वे नहीं मानते कि कोई एेसी वस्तु भीसंभवदटैजो आग, पानी ओौर 
हवा से कटपिट न सके ।. इस आश्चय-भरी शंली में आत्मा की चर्चा करने- 
वालों मे एसा कोई नहीं है, जो इसे टीक तरह जानता हो । यहां स्वभाववाद 
नियतिवाद, भूतवाद आदि दशनो को आत्मा-संबंधी मान्यता पर गीताकार 
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ने उपहासात्मक शैलो मे दृट्‌ प्रहार करिया है। इसके अनन्तर पुनः वैदिक 
अध्यात्मद्रादी दृष्टिसेकटादटैकिशरीरमें आया हुआ यह्‌ आत्मा{देही) 
नित्यदै, कभी मर नहीं सकता। इसलिष्‌ कोई भी प्राणी शोक के योग्य 
नदी दै (२।३०) । उन पुरने दशंनोंमं एक मतयः दिदटिढ कुल या जाति 
पर्‌ आच्रितथी। उत्ते योनिवाद कहते ये । “प्ेताडइ्वतर्‌' उपनिषद्‌ में उक्तका 
उल्लेख आया है-- कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरूष 
इति चिन्त्यम्‌ (१।२) । शान्ति पवं के मोक धमं पवंमें (अ० १७ पूना 
संस्करण) योनिवाद दशन के मतों का विस्तृत वणेनदै। वे लोग मानते 
थे कि मनुप्यकैकमंयाजौकवन कानिणायिक्रन भाग्य है, न पुर्पाथं, बलिक 
जिन्न कृल, जाति या योनि में उसका जन्म हुआ दै वही सवक है । योनि 
सेदहीस्व्रधर्मया क्तव्यकानिणेयटोजातादै। श्रगालको क्याकरनादहै 
अ)< मनुष्यकोक्या करनादहै, यह्‌ तो उनकी योनिचही निश्चित हो 
गया । उनन्‌ भाग्य वदल सक्रतादै, न कमं। इम मत के मानने वलिः 
विशपत्तः कनीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य राजा आदि थे । इनका कहना या 
कि अपने-अपने चोलेमं सव मुखी रहत है, कोई इसे छोडना नहीं चाहता । 
उमीसे अधिकारों का निर्ण होताद्रै। इस दृष्टिसे कृष्ण ने क 
“अजुन ? तुनक्षत्रियकौ योनिमें जन्मदहो, इरी से तुम्हारे स्वधमं का 
निणयहौो यया । उस्र धमे का पालन करो, उससे घवडाओो मत। क्षत्निय 
क धमप्राप्त गृद्धेन वद्कर ओर क्याचादहिए्‌ (२।३१) ?. यदृच्छाया 
भाग्य से तुम्टारे लिए स्वगं काद्वार खल गयादै, एसा युद्ध तोकिसी 
भग्यगाली क्षत्निय कोही मिततारै (२।३२)। कीं इस धर्मंयुद्ध के 
अव्रसरस्त चूक गये तोस्वधमभी जायगा मौर पापभी लगेगा । जन्म- 
जन्म के लिए लोग तुम्हं धिक्क्रारेगे । युद्ध में मृत्यु सेभागोगे तो निन्दाक्ूपी 
मृत्यु तुम्हं ग छोड़गी। जो आवरू वाला है, उसके लिए निन्दा मृत्युसेभ 
भारी दहै । महग्योद्धा तो यही समज्ञेगे कि तुम भगोड़ हो । अवतक जो तुम्हे 
मानते रहे,वे ही हेंसेगे । तुम्दारे वैरी तुम्हारे लिए क्या-क्या कूवाच्य न 
` कगे ? वे कहेंगे, अरे, वह्‌ यही अर्जुन है, जो बृहन्नला वना था । यह्‌ यद्ध 
केया जाने ? * इससे बढ़कर तुम्हे दुःख क्या होगा £ तुम्हारे जसे शर क्षत्रिय 
दोही वाति मानतेर्है,मरगए तोस्वगं काराज्य भोगेगे ओर जीतगये 
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तो पृथ्वी का। इसलिए उठो जर्‌ लड़नेकेजिएकमर क्तो (२।३३- 
३७) 1. 

इसके वाद कृष्ण न अगल शलाकः मं निप्रतिवादियां के पांच निद्धान्तों 
मसे समता सिद्धान्त का उपयाग करत दहुय युद्धके पक्षम एक यूक्निदी, 
““मुख-दुःख, हानि-लाभ, जीत-हार, इनको एक-सा समन्नकर युद्ध करो ॥' 
ऊपर के दृष्टिकोगोंको यदा साच्योंकी ब्रृद्धिया इष्टि कहा दै । इसका 
तात्पयं यह दैक्रिये सव दुष्टियां प्रङतिवादी दाणनिक्तीं की शा । पहल 
पुरुपवाद या आत्मवादकादुष्टिस् विचार क्रिया, फिर केवल णनीर्‌की 


दुष्टिसे। अव इन दोनोंके समन्वयकौ दृष्टि विचार्‌ करते हं। वही 
कर्मयोगकीदृष्टिट । कर्मयोगी ससारकेकमं गौर आत्माक धर्मं दोनों 


कोसाथ लेकर चलताटे। उसके लिएज्ञान ओर व्यवहौारम विराध नदीं 
होता। वह आत्माकेज्ञान कः प्रत्यश्नव्यरवहुःरमं उंडलकर जीवनके भीतर 
ओर वाहरी दोनों करूपोंकोप्रकाण मे भरदेतार । कमयोग कौ बड़ाई यह्‌ 
है कि इस मागंमेकर्मकरेपूराद्जानया अधूरा रह्‌ जाने का ्द्टन 
है । जितना कर लिया जाय, वट्‌ अपनेमपूणं टै, क्योकि कर्मयोमा को दू 
कर्म पर रहती टै, कम-फल पर वहीं । अतप्त करमयोगमं सदा ईण्वर्‌ 
सत्ता के वल का अनुभव होता टै, अभाव विघ्न जार निराणाका अनुभव 
नहीं होता । कर्मयोगी के सामने केवल एक दृष्टि रहती है, वहं सुनि्चित 
कमेकीरटै। जो कमं फल को देखते टै, उनकी वुद्धियां वंट जाती । 


~ 2 ॥# भ (नष) 


मीमांसकों का कर्मवाद 

यहां गीताकरार ने उन कामनाओं का वर्णन कियाहै, जिनः कारण 
लोगो मं भाति-भातिके कमं फलो क लिप कर्मं करने की इच्छा द्राती 
है। यह दृष्टिकोण विश्ेपतः उत्त युग क यज्ञवादी मीमांसक्तो काधा। 
पुत्रकाम्या ईष्ट स सन्तान हीगी, गिद्वविन्दा इष्टिसे मिन्न-सूख सिनिना, 
कारीरी इष््टिसे अच्छी वृष्टि होगी । इम प्रकारके द्धोटे-वड्‌ संकड्यन्न 
ओर उनके उतने हीष्लोकेभुलवेकाएकजालदटी लोक मं फैल गया 
था। बड़ यज्ञोंकी कौन कहे, छुटभद्ये देवताओं कौ पूजा की भी भरनार्‌ 
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ठागहथी। इसही यहां वेदवाद अर्थात्‌ यज्ञवादकी ली हुई वाणी 

टे । भाग आर एेष्वय, धन ओर पद, यही इस दृष्टि के पल्ते रह्‌ गया 
परा । स्वग आरनरक के वहूत स पचड़ उठ खड हुएथे। एेसा कह्ने वान्ते 
मानेन लगये क्रि इन धोधे कम-काण्डके सिवा ओौरकृद्धटै टी नटीं (नान्य 
दस्त।तिवादिनः २।४२) । जहां इम तरह का मत चल जाय वहां मनकी 
पात आर्‌ एक्राग्रता नहीं हौ त्कती । कृष्ण का कटाक्ष इस तरद्‌ कमक्राण्ड 
भर्‌ हुए (क्रिया विशेष वहूल) वेदवादपरदहै। 


॥ 


+ 


वेद का ब्रह्मवाद 


वस्तुतः वेद का सिद्धान्त तो ब्रह्मवाद द। "ब्रह्य तदवनम ब्रह्म उ वृक्ष आस 
यतता यावा परथिवी निष्टतक्षुः । ब्रह्माध्यतिष्ठद्‌ भवनानि धारयन' इत्यादि 
अनक स्थानम प्रतिपादित महान्‌ ब्रह्य सिद्धान्तहीवेदोंका मल अभिप्राय 
था । उयकीतो यहां भरपूर प्रशंसाहौी की गई है । ब्रह-विज्ञानी व्यवितिको 
एसा अनुभवदहीतादै कि उसके चारा ओर ब्रह्मानन्द का समुद्र उमड़रहा 
ह। जव ङ्ख प्रकारका विज्ञान प्रत्यक्षहो जातादै तव मनुप्यकोस्थल 
णब्द् त ठचि नहीं रहती, उसका मन अनंत अथंके साथ जड़ जातादै। 
जथ अमृत दै, णव्द मत्यहे। इगलिएब्रह्म-विनज्ञान प्राप्त कर लने परमन 
व्दांर्ीसीमामे बहूत उपर उठजातादहै। जिस समयचारो भरसे जलं 
वद्धिया आईदटो, उम समय कणएके सीमित जन की आवण्यकता नटीं 
ता । एेसौ ही स्थिति उपनिषदों ओौर वेदों मे प्रतिपादित परम पुरुप के 
साक्षात्कारकै समयहो जाती ह्‌। यही गीताकारकाजाणयदटै। सववेदोँसे 
जानन योग्यजौ ब्रह्म-तत्व टै, वह्‌ प्रकृति से पृथक अध््ाट्म पुरप है। सत्व,रज, 
तम, इन तीन गणो तक प्रकृति कीसीमाहै ओर इन्हीं गुणों तक वंदिक कर्म 
वः।ण्ड वग फल है । ब्रह्म-विज्ञान या अध्यात्म, ज्ञान उससे ऊपर दै । इसकी 
प्रसा तो गीता मं अनेक प्रकरारसर कौ गई टै । वस्तुतः गीता कोब्रहमविद्या 
कट्‌ गया दै ओर तत्वतः वेदविद्या ब्रह्मविद्या ही है। यज्ञोय कर्मकाण्ड तक 
गो वेदों को इतिश्री कहते है, वे यथाथं को नहीं जानते । उपनिपदों में वेदों 
का यदी अथं साक्षात्‌ भरा हुआ दै । उपनिपद्‌-रूपी गायों का अमृतदूपी 


£ ५1 


९ ट 


॥ 
= 
€ 
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दुधहौी गीताकानत नदह । केवलज्ञान अमृत है ओौर केवल्‌ कर्मं पानद) 
पानी ओर अमृत के मिलने से दूधवनतादै। वही मानव का पोपक्र आहार्‌ 
बन सकता हे । ज्ञान ओर कमं दोनों का समन्वयही गीताक्ता कर्मयोग दहै। 
जव भगवान उस कर्मयोग की व्याख्या काञआरम्भकरनेलगेतो यह आव 
यक हआ कि कर्मकाण्डको उलज्लनो च भरेहुए कर्मवादका खण्डन क्रिया 
जाय ओीर कर्मके विधयमें प्रज्ञावादीौ मानवकी जो स्वच्छं दृष्टि होनी 
चाहिए, उसको व्याख्याकी जाय 1 ' कर्वेन्नवेह्‌ कर्माणि, जिजीविषेच्छतं 
समाः' इस मन्त्र का यहु उदेश्य नहीं कि कर्मकराण्डको जटिलतामें पड़ दुष 
जीवन के सौ वषं विताओ, बल्कि इसका आशय यह्‌ था किञआत्माकर दिव्य 
गुणों की ओर शरीरकेगृणों की जितनी संभावनाएं, उन्हे तमाके डरा 
प्राप्त करते हुए दीघं आयुप्यका भोग करे। 


कमंयोग-रास्त्र 


इसके अनन्तर भगवान्‌ उस कर्मयोग-णास्त्र की व्याच्या करने लगते 
है, जिसे प्रज्ञावादी दार्शनिकों ने वेद जीर जीवन दोनों के तत्वों का निनो 
लेकर सवथा नर दृष्टिसे प्रतिपादित क्रियाया! 

कर्मयोग-शास्त्र का निचोड गीता के एक श्लोक मंज गया टै- 
(क्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कमंफलहेतुभूमति सं गोञस््व- 
कर्मणि २।४७) । कमं पर ही तुम्हारा अधिकार टै, कमफल पर नहीं। अत्त- 
एव तुम कमंके हेतु बन सक्रतेहो, कर्मफल के हेतु नहीं बन सकते । तुम्हार 
शक्ति की सीमा जिस कमं तक है, उसे कभी छोड़ करर्वंठ रहन काभाव 
मनम मत लाओ। एसा करनेसे कमं ओर कर्मफल दोनों तुम्दारेहाथस 
निकल जायेगे । 

करृष्णके ये वाक्य कमयोग-शास्त्र के मूल सूत्रटै। इन्हींकी व्याख्या 
अनेक प्रकारसे को गईहै ओर कितनी ही अन्य युक्तियोंसे इसी तत्वकरा 
समर्ध्रेन किया गया है। कर्मयोग का मागं शरीर-यन्त्र से केवल बाहरी कमं 
करना नहीं है। सच्चे कमयोगके लिए मनओौर वृद्धिका संस्कारभाव- 
. एयक है । इसके लिए कृष्णने योगकोदो परिभाषाएं बताई, “समत्व 
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योग उच्यते” (२।४८) “योगः कर्म॑गु-कौणलम्‌'' (२।५०) । सच कठा 
जायतो कर्म को अपेक्षा वुद्धि का सुधार अधिक महत्वपूणंदै। कममेतो 
सभी लिपटे हए है, किन्तु कर्मयोगवाली वुद्धिके प्राप्त करनेसही कमं का 
वंन नहीं लगता ! सिद्धि ओर असिद्धि, दोनों मे एक समान रहने कौ जो 
मानसिक साधन्‌ है उसीकानाम समत्वयोगदटे। यद्‌ बृद्धिरोग वा अनः 
सक्तियोग वहत ऊती स्थिति है। इसकी तुलना मेकेवल कमं वहूत नीच 
द्ग वस्तु है । अनासक्त भावसेजो कमं करना सौख लता है, वहु इय पचड़ 
मं नहीं पड़ता कि क्याकरे,क्यान करे। उसके लिएतौ प्राप्त क्तव्यकीा 
अच्छी तरह करना, यही कर्मयोग का स्वर्पदै 1 दद्धि नें सरमत्व-भाव ओर 
कर्म करने की करुणल युक्ति, ये दोनों कर्मयोग-णान्त्रकीः दो आंखंहैँ। जो 
चतुरङ् वे कर्मफलसे अपना मन हटाये- रहत ओर इसी कारणक्मं 
करते हुएभी कमो मेंकतिप्तन होकर मोक्ष कै अधिकारी वनते हुं। ज्ञात्त 
हातादटै करि उस युगके णास्त्रोमेराख्योके ज्ञानमार्ग का ओर कम-संन्यास 
का एवं मीमांसकों तथा इतर शास्त्ोंके क्म-मागं का वहूत ऊहा-पोह्‌ क्रिया 
गप्राथा। उस यहां मोह कादलदलकहादटै। उनश्रतियों क दोहर तर्का 
ने यह निर्णय करना कस्निथा कि कौन-सामार्गं टीकदै। कृष्णक 
वाक्यों ससा जान षडताहैकि सांख्य के निवत्तिमागं कौ शान्त ओौर 
समत्व-स्थित्ि जौर क्मवादियों कैः पुर्पा्थं, इन दोनो कोलेकरवे एकः नया 
सिद्धान्त सिखाना चाहूतरह। 


वृद्धियोग ओौरकर्मयोगकामेल 


अर्जुन को यद्‌ सन्देह हुआ क्रि वुद्धियोग ओर कमयोग इन दोनों का 
मेल कैसे संभवदै। जो समत्व-भावमे मन को डालेगा, वह्‌ कमं कंसे कर 
सकता है ? यही उसका अगला प्रएन है-समाधियामनको एकाग्रताका 
जो अनुसरण करता टै, जो सिद्धि-असिद्धि मे समत्व रता है, एेसे स्थित- 
प्रन व्यक्ति की कमं-क्षेत्रमे उतरने पर क्या दशा होगी। उसके संभाषण 
ओर रहन-सहन की कंसे पहचान की जायगी (२।५४) ? 

इप्त प्रश्न के उत्तर मेंङ्ृष्ण ने स्थिर-वुद्धि को व्याख्या प्रायः निवृत्ति- 
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मागा सांड्यवादियो के णब्दोंमेहीकीटहै। जो नंतिक्र ओर विराग साधना. 
उम नागमे आवश्यक टै, उसतै कममन की समाधि जीर संच्कारमे 
कर्मदगीकाकाम नदीं चल सक्ता उस भीदुःख ओौरसुश् केप्रभात्से 
अपन मन को वचानाटोगा। उसेभी राग, देप, भय शौर क्रौध द्धाडना 
होगा उनभोणभ ओर. जगृभदोनों केआजने परमन को टकरा 
रच्रनाटोगा। जस जानी विप्थासे दद्यां को सिकडइकर अपनेवणमें 
रतः दहै, एेनाही कमयानियों फलिएभी आवप्यकर दह) यदि मनुष्य 
उपवान आदि करेतो कुद सम्यक लिए विपयष्टट तकत, पर ममत 
विषयो की लालसा तभी जायगी जव अन्तःकरणम अत्माकरा प्रकाय 
भर जाय। 


अभिध्याका सिद्धान्त 


ज्ञात होतारैकि प्रज्ञावादी दणन मेंसांख्य के समत्व-योग कातो 
सर्वाणिमें ग्रहण क्रिया ही गया था, उसके साथ कमयोगियोंन इन्द्रिय ओर 
विपयों को वशम रखने के सिद्धान्त कौ भी अपने ढंग व्याख्या को, अर्थात्‌ 
विपयों का गुक्त-आहार-विहार सेभोग वुरानहीं, वहता आवश्यकः, 
क्रिन्त्‌ विपग्रोकाध्यान यामन से उनकी लालसा करते रह्नावुराद्‌। 
चरिपयो मं इवा हुजा वसा मन इन्दियोंकोभी मर्यादाम्‌ वाहर खीचने 
जाताटै, जेस्तहवा कालोक्रा डोंगी कोपानीमें इनोादेतादटै। "सन्तु 
जातीय पव" मे इमे अभिध्याका सिद्धान्त कटा गया 

ध्यायतो विषपयान्भमः सङ्कस्तपपजायते' आदि श्लोकोंमे उमी. क 
वर्णन है । विषयों के रस-पूवक ध्यान स उनमें आसक्तिहो जाती है । उसस्ष 
मोटह्‌ या विवेक की हानि टोती है। उससे अपने स्वरूप जौर्‌ अपने कतव्य, 
दोनों करा ध्यान नहीं रह्‌ जाता । यही स्मृत्ति का लोप है ।उसस सव प्रकार 
को उच्च आध्यात्मिक बुद्धि अन्धक्रारमें ढक जाती दै ओर उमीसे व्यवित 
सर्वनाण को. दशा में पहुच जातादहै। इस कठोर स्थितिमे वचने काएक 
ही उपायटैकि इद्रियों को आत्मा के वशमें रखकर विपयो कासेवन 
क्रिया जाय । 
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छप्ण के मतमें विपयों को दछोडना इष्ट नहीं । उनके राग से ऊपर 
उठ़ जाना वद्धिकेप्रनादकाकान्णदटु । 'डात्मवश्यता' यही क्मयोगियों 
का नुत श्रा 1 दुख जौर शान्ति सभी दशनत्राने चाहते, किन्तु इन्द्रिय ओर 
वियत इनके वारस्परिक्र संवेध को मर्यादित क्रिये विनान शान्ति मिल 
नख । अत्व जा भी दशन पटहूनेहृ्होंया आने होनेवलहों 
व्क प्करटी सार समन्तमं आता, अथति दिषपयां के साथ डन्द्रिय 
चो न्थिति। स्थिर-प्रनाकी कतीरी इन्द्रियोंको वणम रखनाही 
परिनष्पा सददेण ओर्‌ सवकालमगें मानवमात्न के लिए सत्यदहै। 
सवम को मानवीय प्रज्ञा का घनीभूत सूत्र द्री कटूना चाहिए! 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सवंशः। 
इन्द्रियाणोींद्रिया्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (२।६८) 


१, 


थ 
= 


प्रज्ञा कार्थं 
साख्य दन में बुद्धि गन्द पारिभाषिक अथं में प्रचलित था। उसके 
पावि प्रना ब्दा प्रजा-दशंनमे नवीन व्यापक अर्थं मान्य हआ 1 वृद्धि 
णव्दक्यनीञन्योकानया चला पहना गया । विदररनीति की व्याख्या 
ं 5 टै फि जीवनके प्रति संतुनित्त समश्चदारीका दृष्टिकोण 
प्रजा्तादी थे) कृष्ण प्रज्ञावादी दशन के मदन उपदेष्टा 


द्ग्डि-िण का महान्‌ दै। प्रज्ञा शास्त्र कोही पाली में पञ्ञाय" भौर देष्य 


प्राक्तनं "पण्णा" या "पण्डा" कट्तेयथे। प्रज्ञावादीकेलिएटही लोक में 


"पण्डिति' एह नया गन्द चल गया। महाभारतके प्रज्ञावादी विदूरकराजातकों 


मवििदुर्‌ पडितकडा गया ट्‌ । प्रतिप्ठितप्रज्ञ, स्थिरवुद्धि, स्थितधीः, स्थित- 
प्रन, यनव गव्द एुकःदी अथं को ओर संकरत करत रह। गीताकारने इन 
खव पर अपनी स्वीज्ति की छाप लगाते हुए इन्हें वदिक ब्रह्मभाव या ब्राह्मी 

तकेनाथजोड़दिय्राहै। वत्निप्ठसाटि ऋषि ओरमनु आदि राजपियों 
को परम्पराके साथ गीताकारने प्रजावादी कमयोग की परंपरा को जोडते 
हुए विलक्षण समन्वय क्रो प्रदरशित्त किया दहै। 


7 
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प्राचीन वंदिक युग मे एक दर्शन अहोरात्रवाद था, जिन्नमे ज्योति ओर 
तम यादिन भौर रातके प्रतीक तेसृष्टिकी व्याख्या की जात्तीथी। इसे 
ही कालवाद भी कहते ये । उसी शब्दावली का आश्रय लेत इए यहां म्रयमी 
ओर अस्मो को व्याख्यरा को गईदहै। इसके अनुसार अध्यात्म-तत्तव दिन 
दे ओर भौत्तिक जग॑त्‌ के विषपय-भोग राच्निर्ह। प्रायः प्राणी अपने स्डभाव 
` के अनुसार अध्यात्म-जगत्‌ में साति रहते है, वह उनको रात दहै, पर संयमी 
कहां जागता ह॑ । विषयो कं जगत्‌ मं अस्ंयमी बड़ चौकस रहत र्ट । संयमी 

सको उक्षा करताहै। निर्मम, निरहूंक्रार आदि चित्त-वृत्तियों को अषना- 
र्‌ इद्धरियक्षंयभकेद्ारा जिम वद्धियोगया प्रज्ञाको ज्ञानवादी प्राप्त कर 

ई, वद्वी कमयोगक्ा मो लकष्यहै। ब्राह्मी स्थिति याब्रह्यनिर्वाण को प्राप्ति 
मे रनों एकमत हैँ । इसकं लिए एक दृष्टि इस अध्यावमें रक्खीयईदै। 
अव उसकी अधिक व्याढ्या तीसरे अध्यायमे आतीदटै। 

हम देख चकर हैँकि दूसरे अध्यय मेंजिसकानामही सांख्ययोग, 
गीताकारने सांख्य मागं के वद्धियोग कौ अनेक युक्तियोंको खूलजीसे 
अपनायादहै, किन्तुक्मों कोद्ोड़ देने मे उन्हं अनिरुचि नहींदै, वर्थन्‌ 
उनका जो निजी दृष्टिकोण था, जिते हमने लगभग उन्हीं के शब्दों मे प्रज्ञा- 
दशंन कहा दहै, उसके साथया उस्केचघाट पर सांख्यके वृद्धि-योगकी 
उक्तियोंके दोधोकापेसी वारीकी से मेलकराया गयादहकि श्रोता क 
मन आश्वस्त हो जाताहै। जीवनमें मनयावृद्धिको तयारीकेलिएुजो 
सांख्यवादी कहते है, वही मांग तो प्रज्ञावादकोभीहै। इतनी वात भूमिका 
के रूपमेंस्पष्टकरलेनेके वाद अव्र अगले अध्याय में गीताकारको खुल- 
कर बताना चाहिएथा कि कर्मयोग का अपना स्वरू्पक्यादटै। वन्तुतः 
तीसरे -अध्यायका यही विषपयदहै, ओर इसी के अनुसार उसकानामरै 
"क मंयोगे अध्याय'। 
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तीसरा अध्याय कर्मयोग 
अजुन का खरा प्रश्न 


इस अध्याय के पहले दो श्लोक बहुत चूभते हए हँ । उनमें अर्जुन ने 
आलोचककेरू्पमेंपटलीष्ी वार कृष्ण से खरी-खरी बात की है, “अगर 
चुद्धिका मागं वटृकरदहैतो स्पष्ट किएर्मै उसे ही स्वीकार करू । फिर क्यों 
मुञ्चे चोर कमं के पचड़ मे डालते? आपकी वात मेँकुछ एेसांआधा 
तीतर आधा व्टेरदहैकि मेरी साफ समञ्मे नहीं आताकि आपका 
अभिप्रायक्याहै। जो निश्चित एक मत दहो, वही बताइए (३।१।२) । 
अजुन जानता था कि कृष्ण प्रज्ञावग्दी दँ ओर प्रज्लावार कोकमंवाद मान्य 
था । फिरङकृष्णने सांख्य के वुद्धियोग इतना भारी वड़ा प्रज्ञा दशंनके 
सिर पर क्यों रख दिया, इससे अजुन काक्षोभस्वाभाविक था दूसरीओर 
कृष्ण का पँतरा भी निपुणता सेभराहुमाहै। पर्दले अध्याय में अर्जुन का. 
मन विपाद कौ जिस अवस्था मे पहुच गया धा, वही तो कमं छोड देनेवाले 
सांख्य-मागिपों कौ दृष्टिथी। एक प्रकार से अर्जुन पूरी तरह अनजानमं 
ही उसी मागं का पक्का शिष्य वन गयाथा। पर उपर से उसने कृष्णसे 
यह्‌ भी कहा कि मँ आपका शिष्य हूं, मुञ्षे उपदेश दीजिए 1 अतएव चतुर 
गुरुकेल्पमेंकृप्णने वारीक मनोविज्ञानसे काम लिया। उन्होने वे स्रव 
वातं कहु डालीं, जो अजुन के मन में पहले से भर गई थीं, अर्थात्‌ बुद्धि 
योगवालों की सारी युक्तियों को गिनाडाला भौर उनके -जीवनदशन का 
पूरा चित्र एमे रोचनात्मकढंगसे खींचाकि स्वयं अर्जुन को भी पूदछधना पड़ा, 
“वत्रा सचमुच आपका भौ यही अभिप्रायदहै। लोकभाषामें कहु सक्ते हैँ 
किक्रुष्णने उसकातो काम चलाया, पर माल अपनादहौी वचा, अर्थात्‌ 
सांख्ययोग की बात करते हुए प्रज्ञादशंन के र्पमे क्मयोगकी भूमिका 
खड़ी करदी। 
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सांख्य ओरयोगको दो निष्ठाएं 


जव अजुन ने अपने प्र्नोंने कृष्ण कोगादृमें उतारदियात्तौ यह्‌ 
अनिवायंदहो गयाक्रि स्पष्ट वात कही जाय। फिर भी उन्होने सच्ची 
भागवती दृष्टिसरे सांख्यकानिराकरण नहीं किया ओरकहार्मैनटीतो 
पुराने समयसे लोकमेदो निष्ठाचलाईर्ह। सांख्योंका वृद्धियोग जीर 
, कर्मयोगियों काक्मयोग दोनों का उषदेष्टार्महीहूं। प्राचीन धापिक 
मान्यत्ता के अनुसार सख्य के आचाय कपिल ओर कमयोग के आचाय 
हिरण्यगभ दोनों ही भगवान्‌ के अवतार । जहांसेज्ानका धारावदीहै, 
वहीं तो कमकेधाराका भी स्ोतहै। निवत्तिओर प्रवृति दोनोकद्री 
मूल वेद ह ।एेसा मनुनेभी कहाह। अवश्यही देवमरागं ओर यत्तिमागं 
दोनों का उल्लेख ऋगवेद मे है । वहां कहा दै, ““नुनिर्देवस्य देवस्य नोक 
त्थाय सखा हितः (ऋगवेद, १०।१३६।४) । देवमादा अदिति के सात 
पुत्र सात शदित्य देवता हँ जौर सात्तही वातरणना मुनि । दोनोमें सख्य 
है, किन्तु देवता मूनिवत्ति स्वीकार न करके मूनियोंकोही सौटरत्य अर्थात्‌ 
प्राणात्मक कमं याप्रवत्ति कै लिए सखा वन्ते ह। यरी वदिक कमयोग 
की दष्ट थी, जिसके लिए भगवान्‌ ने अगेकटाटै क इस्त अव्यययोग 
को मैने "विवस्वान्‌" से कहा था, ओर विवस्वान्‌ ने उत्ते मनुको सिखाया) 
मनु से यह परंपरा राजपियों को मिली । इस प्रकार भगवान्‌ का यह कहना 
सत्य दै कि ब्रह्मवादी ज्ञानमागं ओर कमंवाद दोनों कौ धाराएकटही मूल 
से निकलकर लोक मे फली। इसीवातको महाभारतनेयोंकटाटैकि 
ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा से सनक्रादि सात मुनियों को वनाया, पर वे निवृत्ति- 
मार्गीहो गये। फिर उन्होने दूसरे सात ऋषि वनाये, जिनसे प्रजाओंका 
कर्मं चला। यही वात पुराणोंने कुचं दूसरे ठंग से कही टै, अर्थात्‌ दक्ष 
प्रजापति ने पांचजनी नामक अपनी स्त्रीमे सहस्र पुत्र उत्पन्न कियि। पर 
वे नारद के उपदेणसे दिशाओं में चले गये, लौटे नही । तव वीरणी नामक 
स्त्री से उन्होने साठ कन्याएं उत्पन्न कीं, जिनसे मेथूनी सृष्टि हई ओर प्रवृत्ति 
मागं का क्रम चला। 
निवृत्ति ओर प्रवृत्तिका मूल एक होति हुए भी वैदिक दृष्टिकोण 
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प्रवृत्ति-मूलक ही रहा । निवृत्ति दे श्रमणमा्गं विकसित्त होता गया, ओर 
प्रवत्तिस यज्ञमा । कृप्णने यज्ञमागकील्नु्धियोंकीभो कड़ी आलोचना 
की । भोग, एवय, स्वगं आदि अनक कामनाओं के प्रलाभन म टानवाला 
कर्मकाण्डसचमुचवेदके तत्त्रज्ञान का अपलाप धा । उसके स्थान पर्‌ गीता 
मेदावतेरहै, एकतो यन की व्रहूत ही व्यापक जीर उदार नईव्याख्या 
ओर दूसरे कर्म शव्द की नई व्याख्या! जव यजुर्वेद के पदन मन्त क भनु- 
सार्‌ य्न टी धरष्टक्ररकमं माना जाताथातो उ यज्नम पिण्ड ओर्‌ ब्रह्माण्ड 
के सभी उत्तम कमं उम्मिलितय। कालान्तर मेयज्नकायह्‌ प्रतीकामक्र 
आधार धरध्रलापडगया। उसी की पुनः प्रतिष्टा गीताम जिसनयद्गसकी 
गई ठै, वही गीताणास्त्रकी अपूता । समस्त जीवनी कर्ममय ओर 
फल-त्पाग की वुद्धिदही क्म का यज्ात्मक्र खूप) यही गीताके अमृत दूध 
कामधराहुजा मक्खन इसश्रष्ठ ज्ञान की स्थापना के लिए भगवान्‌ 
नि जिन युक्तिया का आश्रय लिया, वे तीसरे अध्याय्रमं क्रमशः बाई 
। 


, ; 


कमं के पक्षमें यु्रितियां 

पटली वाततोग्रहदैकिजो कमन करने कौ वात कहे, उसमे पृद्धना 
चाहिएकिक्याकरमं स मुह मोड़कर पल भर के लिए भी कोई तुम जीवित 
रह सक्ते टौ ? इसका उत्तर एकदम स्पष्ट ओर सुनिरिचित है (नहि कश्चि- 
त्छाणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ३।५) । कमं छोड वैटने से ही कोई निष्कर्म 
नहीं बन जाताओर संन्यास लेनेनेसेही व्रिद्धि.मिल जाती हो,पेस्ाभी 
दम नदीं देखते } दूसरे हरेक से वलपूवंक कमं करानेवाला तो प्रकरृतिका 
पहिया है । वह तीन गुणों कीणक्ति सेघूम रहाहै। पेरा कोई नहीं, जो 
जन्म लेकर उस पहिएपरनवचदाहो1 यदि कोई यह समक्षतादैकिर्मने 
उस पट्दिए्‌कोजीतलियातो वह्‌ ढोंगीदै। यहक्यावातहुईकि ऊप्ररसे 
तो कर्मन्दरियों पर कनृटोप चढ़ा दिया, पर मन से विषयों को टटोलते रहे 1 
इसके लिए स्वयं अपनी जांच करने से सचाई खूल जाती है । भला मानुष 
वहदहैजो ओर चाहे कुट करेया नकरे,पाखंडन करे, जोजसा है वह्‌ 


= च १. 
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अपने को वसा ही प्रकट करे । मिथ्याचार जौवन काघोर्‌ णतु है। उससे 
मनुष्य १ सारा व्यक्तित्व धरुवा बन जाता दै । समस्या इन्दरियोंकी वाह्री 
रोकथाम की नहीं, समस्यातोमनकेमुधार कीटहै। इन्द्रियोंकोमनमे 
रोको जीर चाहे जितना कमं करते रहो, तभी सच्चा असक्त वनाजा 
सकेगा, यही कमयोग की विशेषता है। 

गोताकार की कमंके पक्ष मं तीसरी युक्ति नितान्त भौतिक ओर 
स्य॒ल है-““शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धूयेदकमणः”” (३।८) प्रतिदिन का 
रहन-सहन ओर जीविका भी कर्मं के विना नहीं चल सकती । इससे अधिक 
दृढ उक्ति कमं के पक्षमें आजभ्नी देना संभवनदींहै। यातो मनुष्य स्वयं 
कमं करे,या दूसरे के पसीनेकी कमाई सेजीवित रह्‌, इन दोनों मार्गों 
मे कोई समक्नषौतादै टी नही । 

जव कमं के विना कोई सांस भी नहीं ले सकता तो दसो दिणाओंमें 
चलने के लिएकेवलकमेकाटही मागं रह जाता टै । यहां प्रशन यह्‌ उठता 
दैकिपसे कमम तो लोग रात-दिनलगेरैँ। फिरनई्‌ बात आपक्या 
चाहते हैँ ? इसके उत्तर मे कहा गया है फ्रि केवल कम्मं करना पर्याप्त नहीं, 
यथपि कुछ न करने से उतना भी अच्छा है, पर सच्चाकरमंवह्‌दटै, जो यज्ञ 
की भावनासे किया जायं । उसके अनुसार सारा जीवनी यज्ञ वन जाता 
है । यज वह है, जिक्षमें बुद्ध त्याग किया जाय, कर्मरूपी यज्ञम कर्मके फल 
कात्यागही उसे पूणं करतादहै। कमंकोद्धोडवेनेसेतो उसयज्ञका 
स्वरूप ही विगड़ जाता दै । यज्ञाथे कमं कटं या निष्काम कमं, एकही वात 
है । कमफल के व्यागसेही कमं का यज्ञीय रूप वनता, किर एेसाभी नहीं 
कहा गया कि जव कम का फल मिलने लगेगएतोउसेननलेनेकाही आग्रह्‌ 
वना रहेगा । सच तो यहुदहैकिफल को जासक्तिका त्यागही इससारी 
युक्रिति का सार टै। अतएव उत्तम कमं वहु होगा, जिसमें फल की सिद्धि 
ओर असिद्धि का प्रन समभाव मे रक्वा जाय । ओर दूसरी ओर 
कमं करनेका जितना कौशल दै, उसकी पूरी चतुरता सेकाम किया 
जाय । यह्‌ भारी वातै भौर इसका अथं यहद कि मनुष्य मेमन, प्राण, 
ओर शरीर की जितनी णवित है, उसकी भरपूर मात्रा कमंमेउंडल देनी 
चाहिए । हस युक्ति से बढ़कर कमं को ओर युक्ति समक्ष में नहीं आती । 


भे 
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यही कर्मयोग-गास््र की भित्तिहै। यज्ञार्थं कमकरो या मुक्तसंग होकर 
कमकरो, यही इसकासारहै। 


यज्ञ आर गीता में उसका नया उच्च अथं 

यज्ञ कोई साधारण वस्तु नहीं । वह तो प्रजाओं के जीवन में पिरोया 
हआ सूत्र दै । क्या कोई यज्ञ से भाग सकतादहै? विश्वनि्मतानेयज्ञहो 
प्रजाओं को वनाया है, अतणव प्रत्येक जीवन यज्ञकाही रूप है। प्रजापति 
ने स्वयं अपनी आहूति डए्ली तो यह्‌ विश्वरूपी सवंहृत यज्ञ चला ओर वल 
रहा दहै) मनुष्य भी जिस काम में अपनी सर्वाहुति नहीं देता वहु काम यज्ज 
का रूपनहीं ग्रहण कर पाता । यज्ञकौ यह्‌ विराट व्याख्या ठेठ वंदिक थी । 
वहां संक्डों प्रकार से विष्व को रचना को, जिसमे मानव काजन्म भी 
शामिल दहै, यज्ञ कहा गयादहै। वहु विश्वकर्मा प्रजापति समस्त भृवनों को 
आहुति इस यज्ञ मंडाल रहाटै ओर इसके ऋषि होता ओर पिता केरूप 
मे इसे अपना आणीवदि दे रहा है । वह्‌ इससे अपने लिए कूद नहीं चाहता, 
केवल यज्ञ कौ पूति चाहता दहै। कमयोग-णास्त्र की एेप्ती उदात्त व्याख्या 
गीता से पूर्वं किसी अन्य शास्त्र में देखने-सुनने मे नहीं आती । वेदों मे इस 
विश्व यज्ञ को प्रजापति का 'कामप्र' यज्ञ कहा गयादहै, अर्थात्‌ जो ईश्वर 
की इच्छा है, वही इस विश्वयन्ञ में मिली हुई है । दोनों एक-दूसरे से अलग 
नहीं है । यज्ञ से अतिरिक्त ओर किसी वस्तुके लिए ओौर किसी फलके 
लिए इच्छा व्याप्त नहीं हाती । यज्ञ स्वयं अपनेमें पृण है, एसे ही यज्ञात्मक 
कमं भी 1 "एष वः: अस्तु इष्टकामधुक्‌”, इन शब्दों का संकेत भी इसी भोर 
टै। विश्व कौ शक्तियों के साथ, जिन्हे देव कहा गया है, अपने आपको 
जोड़ना यज्ञ को व्याख्या वेद ओर गीता दोनों को मान्य है । यज्ञ तो जीवन 
को चक्रात्मक प्रवृत्ति है। इसके द्वारा व्यष्टिओर समष्टि दोनों का समन्वय 
करिया जाता दै । जो व्यक्ति केवल अपने लिए खाता-कमाता है, उसे स्पष्ट 
शब्दों में चोर क्रहागयादहै, क्योकि उस मनुष्य का जीवन यज्ञात्मक नहीं 
है । समाज भौर विश्वके एक अंगके रूपमे जीवित रहना यज्ञ है। 

प्रश्न यह है कि कर्मयोग-शास्त्र की मीमांसा की भ्रूमिकाकेरूप 
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भगवान्‌ ने यज्ञकी यह्‌ नई व्याख्या वयो आवश्यक समक्षी ? इसक्रा उत्तर 
यह देकं उसरयुगमेयज्ञ ही श्रष्ठतम कम्मं मानाजाताथा 1 कमं जर यज्ञ 
दोनों एक-दूसरे के गफपयहो गये थे । “"यज्ञः कर्मसमुद्‌भवः'" (३।१४) यह्‌ 
परिभाषा गीतानेस्व्यदीदहै। कर्मयोग का सच्चा अर्थं वताने केलि यह्‌ 
आवश्यक था कि स्वर्गादि की अनेक कामनाओं सेय करने के वक्षपाती 
एवं कर्मफल को ही सवक माननेवाले दृष्टिकोण से लोगों को मवत किया 
जाय । इसे ही पटले कुछ उपहासात्मक शब्दों मं वेदवाद कटा जा चूका दहै । 
कृष्ण ने यज्ञ को जो नई व्याख्यावहां दी टै, उससेतो समस्त जीवनही 
प्रजापति के यज्ञस उत्पन्नहआदै। हम स्व उस यज्ञके अंग । जसे कमं 
आवश्यक है, वंसे यज्ञ भी । आगे ओर भी स्पष्ट शब्दो मं कटेगेकरि ब्रह्मा के 
विश्वरूपी विराट मुख में अनेक प्रकार के यज भिन्न-भिन्नक्े्नोंमेभरेहृए 
- है । उनमें भी द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ अधिक महत्वपूर्णं हैं। ज्ञान-यज्नसे 
` तात्पयं पोथीपत्रा वांच लेना नहीं, किन्तु उस समत्ववृद्धि की उपलब्धि दहै, 
जो सच्चे कर्मयोग की आत्मा दै। इसके अनन्तर वाह्य कमंप्रवृत्ति ओर 
भत्मनज्ञान-विपयक प्र.त्तिकासमन्वय वताते हुए कहागयादै कि यदि 
जात्मा के लक्ष्य से जीवन में प्रवृत्त हआ जाय तभी कमं ओर अकम दोनों 
में समत्ववृद्धि को प्राप्ति संभव दै । मुक्तसंग होकर किया हुआ कमं, कर्मं 
नकरनेकेही तुल्य होतादै। कंम-फलो की लालसा का परित्याग करने 
के लिए आत्मतृप्त होना आवण्थकदै। एक प्रकार से आत्माराम अैर 
मात्मतुप्ति वाली युकतिका स्वारस्य कर्मयोग केसम्थनमेहीरे। 


आत्मज्ञान ओर कम दोनोंको साधना 


आत्मा ओर कमं दोनों को कंसे साधा जाय, इसका दुष्टान्त राजपि 
जनक के जीवन सदिया गयादै,जोशरीरके सव व्यवहारो को साधतहुए 
भी पूर्ण वैराग्यमं मनको लीन रखतथे। ज्ञान ओरक्मकेमेल से जनक 
का जीवन वना था । ब्राह्मण तो ब्रह्मज्ञानी प्रसिद्ध ही ये, किन्तु क्षत्रियोनभी 
ब्राह्मणों कौ परपरा को जिस प्रकार पूरी तरह आत्मसात्‌ करके विकसित 
बौर लोकोपयोगी बनाया, वहु जनक आदि राजषियोके जीवनसे प्रकट ` 
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टोतादहै। मनु, इक्ष्वाकू अम्बरीष, रघु, राम आदि चक्रवर्ती कर्मयोगके 
आदशं थे । उनके उदात्त चरित्र दृष्टान्त खूपसे लोकम फले हृए थे । दसी 
कोटि मं उपनिषदों के अश्वपति क्रेय जौरप्रवहण जवलि भी आतेर्ह। 
ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य के मित्र ओौर शिष्य विदेह जनक का चरित्र भी जसा 
उपनिपदोमेदै, कर्मयोग के उक्त आदेश कौीओरही संकेत करता है। 
“मि यिला राजधानी जल जायतोर्म अपनी हानि नहीं समक्षता, अथवा 
मेरा दाहिना अंग जलजायतो बाएं अंग में व्यया नहीं होती, इस प्रकार 
की दृढ़ चित्तवृत्ति ही वृद्धियोग है, जिसे गीता में समत्वयोग कहा गया है । 
अतएवन केवल ज्ञान ओर कमं के उत्तम आद्णंकी प्राप्ति के लिए कर्म॑ 
आवश्यक है, किन्तु लोकसंग्रह कीदृष्टिते भी कमं ही एकमात्र मागं है। 
''लोक संग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमर्हुसि"” (३।२०) । लोक की यह्‌ रीति 
टै कि महाजन या बड़ आदमी जसा करते रहै, छोटे भी उसी मागं पर चलते 
ह । इस दुष्टान्त को भगवान्‌ स्वयं अपने ही ऊपर डालकर बातको ओौर 
ऊचे तल पर उठा ल जाते ह -- “हे अर्जुन, मै ईष्वर हूं, मृञ्चे कुट करना 
या पाना शेप नहींदहै, फिरभीर्मनेग्मं का मागं अपनाया है, जिससे लोक 
की रीतिन विगड़ने पावे (३।२२, २३, २४, ३।२५) 1” मूख ओर पाडत 
दोनोंकोटी कर्मं करना)! एक कर्मफलके फांसेमे वधा र्हताहै, दूसरा 
उससे मुक्त रहता है । जीवन को इस युक्ति को जव चाहे, देखा जा संकता 
है । चतुर व्यक्ति को इतना ओर चाहिएकिजो कमम आसक्ड भो रहै, 
उन सामान्य व्यक्तियों को ज्ञान की ऊंची बातें वधारकर दुविधा मेन 
डाले । 

कर्मो में असंगभावकी प्राप्ति के लिप्‌ अहंकार का हटना आवश्यक 
दै । यह तभी होगा, जव मनुष्य यह समज्ञे किकर्तारमैनहींहुं। सव कमं 
प्रकृति से उत्पनन होने वाले सत्व, रज, तम नामक तीन गणो के फल है} 
प्रकृति अर्थात्‌ जगत का यही स्वभावहै। मनुष्य योगदे तो भी जगत 
चलेगा, ओरयोगनदेतोभी वह्‌ रुकेगा नहीं। एेसा समञ् लिया जाय 
तो अपने आपको कर्ता मानने का च्रम हट जायगा। कर्मयोग की इस 
मास्या को भगवान्‌ ने अपना मत का है, अर्थात्‌ यही वह कमयोग है, जो 
गीता का प्रतिषाद्यहै। जो इस पर चलते है, वे वृद्धिमान व्यक्ति पूरा 
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मध्यात्म फल पाते हँ। जो कमं से भागते हैँ उनसेभी गुणों का चानरुक कमं 
कराहीलेगा । पर जीवन का जो उच्च निमंल पक्ष टै, उक्तसेवे वंचित रह्‌ 
जा्येगे । सव प्राणी स्वभाव के अनुसार वर्तते, वल प्रयोगतेकृ्धलाभ 
नहीं । “श्रकृति यान्ति भ्रूतानि निग्रहः कि करिष्यति” ( ३।३३ ) 1 अध्यात्म, 
मनो विज्ञान गौर व्यवहार, इन तीनों का यही सारभूत सूत्र है! इम मां 
के दोनियमर्है, एकतोस्वभावसेही इन्द्रियों कौ प्रवृत्ति विषयो कीओर 
है, यह जानकर उन्हें ढीला नहीं छोड देना है, बिक धीरे-धीरे उन्हें संयम 
के मागंपरलानादहै। दूसरी वात लोक-संग्रह वलेकेलिएकर्मं जीरभी 
आवश्यक है, भर्थात्‌ अपने स्वभाववश जिसको जो कर्मं प्राप्त हुआ दहै, वही 
उसका स्वधमं है । उसी का पालन आवश्यक टै। चलनेके मागं अनेको 
सकते है, पर चलना क्रिसीएकसे ही पड़गा। जो जिसपरचल रहारहै, 
वही उसका मागंदै। एक कोवृरा, दूसरे को अच्छा समज्ञकर्‌ जो मार्गं 
वदलता रहता टै वह्‌ गन्तव्य स्थान की ओर प्रगति नहीं करसकता। जिसे 
कमं करनादै, उसे अपने कमकेप्रति एेसी दृढ आस्था ओर पूज्य वृद्धि 
अपनानी होगी-“श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्विनुप्ठितात्‌ । स्वधर्मे 
निधनं श्रयः परधर्मोभियावहः (३।३५) । 


कर्मोकेदो भेद: पाप ओर पुण्य 

यहां जव अच्छे-वुरेस्वभावयाकमकाप्रए्ने आयातो अजुन को संदेट्‌ 
हआ कि कर्मोमेपापओीर पुण्य काकारणक्यादहै? कौन टेसौी शक्तिदहै 
जो मनुष्यको भलाई सेवुराईकीओरखींनलेजतीदहै। इस प्रनका 
` एकदम सीधा ओौर स्पष्ट उत्तर कृष्णने दिया-हूरएक के स्वभावमेजो 
रजोगृण का अंशदटहै वह कामयाक्रोधके रूपम उभर तारौ ओर षाप 
कोओरलेजाताहै। यह शत्रु साथलगाहुआदहै। यहएकञअगदै, जो ` 
सदा धधक्रती रहती है । दूसरे के कहने से इसका वोध उतना नहीं होता 
जितना स्वयं सोचनेसे । ज्ञानीकेज्ञानकोभी काम ओरक्रोधकाधुवा 
ढकलेता दहै । बुद्धिवादी सांख्य ओर क्मवादी योगी, दोनों के लिए इस 
शतु का भय एक जसा है। दोनों के लिए मुढ्य समस्या कमं छोडने यान 


-- 
मी क 
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छोड़ने की नहींदहै, किन्तुकामओौर क्रोघकोजीतकरवशमें करने की 
टं । पांच कर्मे्द्रियां, पांच ज्ञानेन्दरियां, पांच विषय, पांच भूत, मन र्‌ 
वृद्धि इतना काम ओरक्रोध काक्षेत्रहै। सवत्र इसकी शुद्धि का उपाय 
करना चाहिए । अतएव गीताकारकी दृष्टिमें इन्दरिय-संयम उच्च जीवन 
को सीद्ीकापहूलाङ्ंडाहै। उस परपर रक्खे विना कोई उपर नदीं 
चट्‌ सकता। 

इसी प्रसंगमेंशरीरके विभिन्न कोषोके तारतम्य कौमोर ध्यान 
दिलाया गया दै। कठोपनिषद्‌ में भी यह्‌ प्रसंग. आतादहै। यदि हम 
वास्तविक दृष्टिसेदेखें तो सवे स्थूल पांतरभूतोंकाबनाहुभा शरीर दहै, 
उमे भूतात्मा कहते ह । उसके ऊपर ज्ञान ओर कमं की इन्दियांहै। उस 
प्राणात्मा कते दै । इन्द्रियों का नियामक मन है। यह इच्द्रियानुगामी 
मन प्रज्ञानात्मा कहा जादाहै। यही मन जव आत्मकेन्द्रानूगामी भौर 
विपयों सर विशुद्ध होतादहै तो उसे वृद्धि या विज्ञानात्मा कहते ह। उससे 
नी ज्परपृुरुपया हृदेणम रहनेवाला आत्मा है। वहु सबके ऊपर है। 
सव उसके अनुणासनमें रहत । अत्माकोही प्रेरणाया शक्ति से सवं- 
प्रथम अपने कोवशमं करना चाहिए । वसाकर लेने पर वुद्धि, मत्र, 
दुन्द्रिपां ओर विपय सवने संयम काभाव व्याप्त हो जाता है (३।४२- 
४३) । 


नौथा अध्याय : ज्ञान, कम, सन्यास 
कमयोग की पुरानी परम्परा 


तीसरे अध्याय में जिस कर्मयोग-शास्त्र की नई व्याख्या अर्जुन को 
वताई गईं है उ्तही चौथे अध्यायमे मानवीय सृष्टिके आरभसे चली 
आती हई कहा गया है । विवस्वान्‌ सूर्यकौसंज्ञा है। सूर्यं को ब्राह्मण 
ग्रन्थों मे त्रयी विद्या कहा है। त्रयी का तात्पयं त्रिक्भावसेहै। उसीका 
एक ख्पज्ञान, कमं गीर भक्तिदहै। सूर्यमेये तीनों) सूयं विश्व का 
नियामक दै। उसी की परम्परा विवस्वान्‌ के पुत्र मनुकोप्राप्तहोती है 
ओर मनु स वह्‌ समस्त मानवोमें आई है । प्रत्येक राष्ट काजधिपति राजा 


¢ 


१८२ भारत-साव्रित्री [ ६. भीष्म पं 


जो मानवोंको धर्म-पथमें चलण्ताद्ै, वह्‌ मनु प्रजापत्तिके अशमे निमित 
होतादहे। इस प्रकारज्ञान ओर कमक परम्परा काअध्यात्म-मूत्र सर्वत्र 
ग्याप्तटै। इम परम्परा कामूलच्रोतं स्वयं ईश्वरदटै। इसपर अर्जुनको 
जो शंका हुई, वह आजक्रल की एेतिहासिक शंका है । उसने पृदा, “ह कृप्ण ] 
, आपका जन्म पीले आ, विवस्वान्‌ अपरे वहूत पहले हूए, फिर यह्‌ कंते 

संभव कि आपने विवस्वान्‌ को योगस्िखाया ?” वस्तुतः इन प्रष्नोंमें 
कोई सारनहींदै। कृष्णने जो उत्तर दिया, वहं मानव की सत्ताको देश- 
कालके चौखटे से ऊपर मानकर चलता दै-“"मेरा जो दिव्य ईष्वरीयसू्प 
है वहतोसदासेहै। उसी भावसम सवका उपदेष्टा । ईष्वर के अवतार 
--आौर मानव के जन्म भनगिनतरह। मानव को इतिहास द्वारा इन सवका 
ज्ञान ल हो पाता। अतएव इस प्रकार के अध्यात्म-विचारमेज्ञानकी 
नित्यता मुख्य दहै, भौतिक शरीर का आगे-पीषछछे जन्म लेना महत्व नहीं 
रता । प्रत्येक मानव, जिसके हृदयम ज्ञान ओर कमंका यह्‌ दिव्य भाव 
उत्पन्न होता है, वह्‌ ईश्वर-भवत ओर देव -सरीखा होता टै । 


ईष्वर का अवतार 


ईश्वर अलन्मा ओर अव्ययदहै। वह्‌ प्रकृति का अधिष्टाताया स्वामी 
है ओर स्वयं अपनी माया से अनेक योनियोंमं जन्म लेतादहै। यही चंतन्य 
तत्व का भौतिक धरातल पर आविभविहै। आत्माकाशरीरमें आना, 
इससे बढ़कर ओर कोर्ट रहस्य संसारम नहीं है । इसके चाहे जितने कारण 
कहे सुने जायं, सव अपर्याप्त रहत हैं । सवके अतम ईष्वर की इच्छा, माया, 
क्रीडायालीलाही एकमात्र कारण वचताटहै, जो तक से अतीतदहै। शरीर 
मे आत्मा का आना, यही जन्म है। किन्तु जव किसी शरीरम ईश्वर की 
विशेष शक्ति प्रकट होती है, भारतीय परिभाषामें उसे ईष्वर की विभ्रूति 
कहते हैँ । इस प्रकार को कुदं विभ्रूतियां नवे अध्यायमेंहओर उनको 
विशेष गणना दसवें अध्यायमें कौ गईटै। यह्‌ विभ्रूतियोग भागवतोको 
बहुत प्रिय था । अनेक प्रकार से गिनती करने केवाद भी सर्वोपिरि सिद्धांत 
यही है कि जहां विशेष शक्ति, सौन्दयं या ज्ञान काआविर्भावहो वह्‌ सव 
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ही भगवान्‌ केतेज से उत्पन्न हआ माना जायगा, अर्थात्‌ वह्‌ ईष्वर का 
अवतारहीदै1 इस प्रकार के अवतारो की संख्या नहीं, “संभवामि युगे 
यृमे'" यही ठीक दै। पर इन सवका उदरण्य समान होता टै, अर्थात्‌ अधमका 
नाण ओर्‌ धमकी रक्ना, अथवादृष्टोंकाविनाशच भौर साध्रुओं का उपकार। 
धमनी प्रत्ष्ठाके विना समाज काघूपता हुआ चक्र सकुशल नहीं रह 
सकना । इसलिए देवौ णक्ति, आसुरी शक्ति वे पर"भव के लिए प्रकट होती 
रहनी है । भारतीय दृष्टिकोण मानवीय ओर अत्तिमानवीय दोनों इतिहासो, 
वी इमी दृष्टिसे व्याख्या करतादै । भगवान्‌ का अवतार भागवत धमंकी 
भित्ति दै। उसरी का गीताकार ने अत्यन्त हूदयप्राही शब्दो में वर्णन करिया 


२५१ 


"“यडायदा हि धममस्य ग्लानिभवति भारत। 

अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌'' ॥ -४।७ 

परिव्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धमसंस्यापनार्ययि संभवामि युगे युगे” ॥ ४।२८ ्‌ 

चौथे जध्यायका नाम जान-क्म-सन्यासयोग है । इसका मुख्य तत्त्व 
उख प्रकार के आदणं व्यक्ति कौ व्याख्या करनादहै, जिसमें ज्ञान का अभ्युदय 
हो ओर जो अनासवितमय कमयोग के मागं का भी अनुयायी हो । गीताके ` 
कद्ध हस्तलेखो मं इन अध्याय को ब्रह्मयज्ञ याब्रह्मापणयोग भी कटा है अथवा 
कटी-कटीं विवस्वान्‌-नानयोग भी नाम जायादहै। इन सवका लत्य.जान 
ओर कमंके समन्वय में है. अर्थात्‌ क्मयोगसे कर्मफल कात्याग करने 


वाला ओरज्ञानयोगसज्ञानीकी वुद्धि का आश्रयलेने वाला, एेसा व्यक्ति 
ही लोकोद्धारमे समधंटोतादै। 


पांचवां अध्याय : कमं-संन्यासयोग 


पांच अध्याय क्रा नाम कर्म-संन्यासयोगदहै। इसमें अर्जन ने सीधा 
प्रशन क्रियाटैकिज्ञान ओर कर्म में कौनसा मागं ठीक है । कृष्ण का उत्तर 
भी इतना ही निश्चित ओर स्पष्ट दै--क्मों का सन्यास ओौर कमयोग 
दोानों हितकारी हैओर संसारके वन्धन से मुक्त कराने वालि है; किन्तु 


४ 
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कर्मसंन्यास से कमयोग अधिक्रश्रेष्ठदहै। सांख्य ओर योग दोनों निष्ठापं 
` पुरानी दहै, प्राचीन कालस चली आई टै, इन्हं अलग मानकर ज्ञगड़ा करन 
मूखंता है । पहले इन्हें एक समान आदर की दृष्टि स्देखतेथे। यदि एक 
मागं प्रभी ठोकप्रकारसचलाजायतो वही फल निलतादहै,जो दूसरे 
काहै। मृत्युके वाद सां्य मार्गी जो ऊचास्थानमप्राप्त करते है, वही कम- 
योगियों को मिलता है । इसलिए इन दोनो का समान स्रमज्ञन वाली दृष्टि 
समीचीन टै। 

गीता का यहु मत इतना प्रवल भौर समथंदटै कि किसी केलिषु मन्दे 
कास्थान नहीं । फिर भी आश्चयंदटैकिज्ञान ओर कमं का विवाद शास्त्र 
जीवियोमेत्तरम सीमा पर पहुचा हुदै । 


कप्मंयोगी का लक्षण 


इस समन्वयके मूलमेंङ्ृष्णने क्रितने ही कारण भीवतायेदहैँ! जो 
कर्मयोगी सयमी नहीं हे, वह्‌ सन्यासीकेसमानही योगसे युक्त होकर ब्रह्म 
की प्राप्ति कर सकतादहै। योग-युक्तकी पहट्चान यह्‌टैकरि उसका मन 
शुद्ध होता है, वह इन्द्रियों को अपने वशमें रखता दै ओौर उसका अन्तः- 
करण संयममेंस्थिर रहतादहै। वहु सव प्राणियों को अपनेही समान देखता 
है। कमंके प्रति उसकी भावना निर्भीक रहतीदहै। वह्‌ जंमे कुद करता 
हमा भी अपने को कुद्धकरने वाला नहीं मानता। दूसरी वातयदटदरैकि 
जितने इन्द्रिय-व्यापारह, वे कर्मयोगी के लिए विल्कूल स्वाभाविक वन जात 
है । इन्द्रियां आवश्यकता के अनुसार अपने-अपने विषयों मे जाती, पर 
कर्मयोगी का मन विपयों में आसक्त नहीं होता । आत्म-णुद्धि की यह्‌ युक्ति 
जो पराप्तकरलेताहै, वही योगीरहै। योगीको दही क्म-शान्ति मिलती टै, फल 
के पीछे जाने वाले को नहीं । सत्य वात यह्‌ है कि यहां ईश्वरने किसीको 
न कर््तावनायादहै ओरनकर्मांका विधान किया हैओरनकमके फलम 
ङ्चिकाही उपदेशदिगराहै। ये तीनों बातें मनुष्य के लिएस्वभावसेही 
हो रही है, अतएव उसी भावना से उन्हं होने देना चाहिए । 
कमयोगी के लिएभीज्ञानकी महिमाहै। ज्ञान का अथं है मनस्‌ शक्ति. 
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का अधिकतम विकास । जवमन में सच्चा ज्ञान उत्पनन होतादहैतोजंसे 
इन्द्रियो के मागं में उज्ज्वल प्रकाश भर जातादहै! ज्ञान की स्यित्िमें मनुष्य 
के मन मेंमवक्ते प्रति ओर प्रत्येक स्थिति में समता आौर सन्तुलने की शवित 
पराप्त होती हे । उस्तकी स्थिर वुद्धिमेन हर्षं होता टै, न विषाद । वहु अक्षय 
सुख या उच्च आनन्दकेस्रोत से जु जाताहै। बाहरी भोगों में उसे सुख 
नही मिलता । वह्‌ यह जान लता ह क्रि जितने विपय रहै, वे सवदुःखकेदने 
वाले । काम जर तऋोध मनुप्य के लिए सवतत अधिक्तदुखदायी है । अतएव 
सच्चेलानकीकनौटी यदीद कि मनुष्य इसी शरीरके रहते काम ओर 
क्रोधकोपूरी तरट्‌ अपने वसमेकरल। जो इस प्रकार अन्तरकी ज्योति 
स ओर अन्तःकरण के सूखसे युक्त हो जाता ह, वह्‌ कमयोग ब्रह्म-तुत्य 
वन जाता ओरजो ब्रह्य का सुखटै वह्‌ उरो प्राप्त होताहै। जिन ऋषियों 
ने अपने ष्रापया्मलकोक्षीण कर दिया, उन्होने अवश्यही इस प्रकारका 
व्रह्(-मुखर परवाथा। काम ओर क्रो से नितान्त रहितहो जानेषरदही इस 
प्रकार के अमृत-आनन्द का अनुभव क्रिया जासकताटै। उस समय यह्‌ 
प्रतीति होती रै; मानौ ब्रह्म का आनन्द अपने चारों ओर भराहूआदहै। 

दस प्रक्रार की आनन्दमयी स्थिति भ्राप्त करने केलिए कुद लोग 
प्राणायाम ओर योनकोभी साधन मानतेभे। भगवान्‌ ने उसका भी 
समर्थन त्रिया दहै (५।२७), किन्तु मुख्य वात इन्द्रिय, मन, बुद्धि कः संयम 
तथा काम ओर क्रोध से मुक्तहोना ही है। 


छठा अध्याय : ध्यानयोग 


ष्ठ अध्याय की संज्ञा ध्यानयोग, अध्यात्मयोग, आत्मसंयमयोग, 
गन्यासयोग अदि स्तलिखित प्रतियो मेंपाई जाती । इसमे मनकोएकराग्र 
करन क लिए ध्यान, धारणा एवं योग-साधन का उल्लेव क्रिया गयाहू। 
मनका एकाग्र करके, पचित्र स्थानम सूकूमारभासनपसर्बेठ कर, मेरुदण्ड 
ग्रीवा ओर मस्तक को तीध में रखते हुए नसाप्रदृष्टि सेजो योग-साधन 
करना टं, उस णान्तिजौरसिद्धि मिलती है। इस प्रकारका क्रियात्मकयोग, 
जो आसन, प्राणायाम, धारणा ओौर ध्यान की युक्तिको स्वीकार करके 
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किया जाता है, वह अव्रश्यही फलदायी है । भारतवषं में यह सनातनी 
योग-विद्या पूवं कालसे चली आई टै शीर गीता मेंइसे पूरीतरट स्वीकृत 
किया गया दै। वस्तुतः सांख्य-मागं मे ज्ञान-साधन करने वाले अथवा कम- 
क्षवमें रहकर कमं करने वाते दोनों प्रकारके व्यक्तियों के लिए योगकी 
आवण्यकता टै, क्योकि इससे उत्तम प्रकारके स्वास्थ्य अर मनोवल दोनों 
की प्राप्ति होती दहै। 


योग की वुद्धिगम्य परिभाषा 


कृष्णने योग को परिभापा प्रज्ञा-दर्णनकेआधार पर इसप्रकारकी : 
योगन्‌ कोई चमत्कार हैओौरनशरीरको त्रास्रया पीड़ा पहुचानाही 
योगदै। जो बहुत खाता है, वह्‌ योगी नहीं । जो वित्करुल नही खाता, वह्‌ 
भी योगी नहीं। जो वहूत सोतादहै, वह्‌ भी योगीनदटीं। जो जागताही 
रहता टै, वहु भी योगी नहीं । तव प्रष्नदटै कि योगी कौनटै ? इसक्रा उत्तर 
है क्रि जो अपने आहार ओर विहार मे सन्तुलित है, जो अपनी कम-चेष्टाओं 
मे अति नहीं करता, जो सोने ओर जागनेमे नियम का पालन करतार 
उसी का योग-साधन ठीक टै (६।१६, १७) । योग-साधना मं मृड्य वात 
चित्त का नियमन है । जते वायुविहीन स्थानमें रखा हुआ दीपक्र एकटक 
हो जाता दहै, वसे ही योगी का चित्तविषयोकी वायु स विचलित नही होता। 
चित्त का निरोध, यही योगको सेवाका फल है । उस स्थितिमें व्यक्ति को 
न वियोगका दुःख होतादहै, न संयोग का सुख। सवकरासार यहदैकि 
योगी वनने के लिएमनको वशमें करना अवश्यक है । 

इस पर अर्जुन कोणंका हुई कि कर्म-कषेत्रमें रहते हृए मन को किन 
प्रकार णान्त बवनायाजासकता है । उसने स्पष्ट युक्ति सयही प्रणन क्रिया-- 
आपका बताया हुआ योग सफल नहीं हो सुकटा, क्योकि चंचल मन कभी 
स्थिर नहीं होता । यह इन्द्रियों को मथ डालता है। मनक! रोकनाएेमारहै, 
जैसे हवा को वांधना । 

इस पर कृष्ण ने अर्जुन का खण्डन नहीं करिया । उन्होने यही कटा क्रि 
तुम ठीक कहते हो । निःसन्देहं मन बहुत चंचल है जीर वश में नदीं आता। 
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फिरभीउसे वशमेंलनेकेलिए दो मागं, एक अभ्यास ओौर दूसरा 
वंराग्य। यदिइनदोउपायोँसे मनकोवशमें नदींलाया जाय तोयोग 


कभी नहीं मिल सकता, पर इन उपायोसे भवश्यही मनकोवशमें किया 
जा सकता टै) 


योगसेचूक काडर 


भगवान्‌ का इतना निचित उत्तर पाकर भी अर्जुन को एक नया संगय 
उत्पन्न हो गया--यदि योग के लिए प्रयत्न किया जाय ओर वहुसफलन 
हुआ तो क्या स्थितिहोगी ? कहींणेसातो नहींकि संसारका सुखभ 
छटे ओर ब्रह्म का सुख भी न भिले ? यह वही वात है, जिसे लोकम कहा 
जातादटहैकि^दुविधामें दोनों गए माया मिलीन राम ।' 

इस प्रकारके संशणयवाद कासमाधान कृष्णकेपासक्याहो सकता 
था? उन्होने अपनी संकल्पशक्ति को प्रकट करते हुए यही कहा-हे अर्जुन, 
जो कल्याण का मागं है उस पर चलकर मनुष्यकी दुगंति नहीं होती । इस 
मागमे जो जितना प्राप्तकर ले, उतना ही उसके लिए अच्छा है। जो इस 
अध्यात्म-पथकोस्वीकार करतादै, पर एक जन्ममे उसे पूरानहींकर. 
पाता, वह्‌ फिर अगले जन्म में एसी परिस्थितियों के वीच जन्मलेताहैकि 
जहां उसे कल्याण-मागं को पूरा करने को अनुक्लता भौर सहायता मिलती 
है। टा सकता हैकि वह योगियोंके कुलमेहीजन्मलेले, यद्यपि एेसा 
संयोग दुर्लभ ही है; किन्तु निश्चित है करि पूवं जन्म की उपाजित्‌ बुद्धि मौर 
संस्कार उसे अगले जन्म मे प्राप्त होते है। उसका वह पहला संस्कार उसे 
फिर कल्याण-साधन कोभोरवींचलेजाताटै। हे अर्जुन, चाहे जितना 
पटा-लिखो, उसको तुलना में सच्चे योग-मागं की याड़ी-सी जिज्ञासा भो 
अधिक मूल्यवान है । इस प्रकार अनेक जन्मों मे चित्त के मल का शोधन 
करते हए, इन्द्रियो को वश मेंकरते हुए, कल्याण-पथ पर साधनापूवंक 
चलते हए, मनुष्य अन्त में सिद्धि प्राप्त करताहौहै। तप, ज्ञान ओर कमं 
इन सवक्री तुलना मे योग सर्वोत्तिम है । इसलिए योगी वनना उचितहै ओर 
उसके साय ईश्वर को श्रद्धा अत्यन्त आवश्यक हे। 
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सातवां अध्याय : ज्ञानविज्ञानयोग 


सातवें अध्याय की संज्ञा ज्ान-विज्ञानयोगदहै। एकसेनानाभावको 
प्राप्ति चिज्ञानदटै। अनेकसेएककी ओर जानाज्ञान कहलातादहै। येदो 
प्रकार की दुष््टियां हँ। विज्ञान-दुष्टि रचनाकीप्रक्रियादटै, इस संचर भी 
कहाजाताहै। बन-दृष्टिसे प्रलययामृलस्रोतकी ओर्‌ लभ्य टाताटै 
ओर नानात्व मे व्याप्त एकता का अनुभव क्रिया जातादहै। इसे प्रतिसंचर 
भी कहते हँ । विज्ञान की दृष्टि अत्यन्त प्राचीन ओर वंदिकं दृष्टि टै । एक 
मूल स्रोत से यह विविध सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हई, इसकी गहरी 
दछान-वीन प्राचीन भारतीय दर्णन ओर धम-ग्रन्थोमे पाई जात्तीहे। 


परा ओर अपरा प्रकरृतिकाभेद ओर स्वरूप 


कृष्ण ने विजान की सृष््टि-प्रक्रिया को बहूतर्हौ थोड़े शब्दों मे, किन्तु 
सुनिश्चित, स्पष्ट रीतिसेसमञ्चायादटै। इससारे विश्वमे तीनप्रकारकी 
रचनाहैः: 
(१) अपरा प्रकृति 
(२). परा प्रकृति 
(३) ईश्वर 
इनमे जो अपरा प्रकृति रहै, वह्‌ भौतिक एवं जडटै। उराकेञउ्परपरा 
प्रकृति की सज्ञाजीवदहै, जो चेतन टै, किन्तु उसे अपरा प्रकरृतिरूपशरीर 
का आश्रयतेना पड़तादहै। अतएव जीवको शरीरी कहा जातादै। इन 
दोनोसे उपर ईश्वर तत्वह। वस्तुतः ईष्वरका हीअंश जीवै, जो 
अपरा प्रकृति या भूतो के धरातल पर (अवतरित) टोतादै। 
प्रण्न यह ह कि परा ओर अपरा प्रकृति कास्वरूपक्यारहै ? इसे गीता 
केयेदो ्लोक्र स्पष्ट रीत्तिसे वतातेहैंः 
भूमिरापोऽनलो वायु: खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं भे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 
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श्रपरेयं नितत्वन्यां भ्रकरति विद्धि मे पराम्‌ । 
जोवभृतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५. 
यट्‌ विपय अन्यत्र पुराणोमं भी बहुत वार आयार, उस्र इसप्रकार 
समज्ञाजा सकतादै। यदिहम विश्व की विवेचना करे तो रवसे पटले 
स्थूल पचभूत दिख।ई पड़ते ह, जिन्हें पंच तत्त्व भी कहा जाता है । इन पंच 
तत्त्वों से सूक्ष्म मन है। उससे सूक्ष्म अहंकारदहै। कटी-कहीं अहंकार ओर 
मन को एक ही ततत्वकेदो रूप मानते हैँ 1 अहंकार से सूक्ष्म वुद्धिदै। वृद्धिं 
को मटत्तत्व भी कहा जाता है । महत्त्व से सृक्ष्म स्वयं प्रकृति दै, जिते 
अव्यक्तया प्रधान भी कहते हैं। प्रकृति स्वयं जब अब्यक्त अवस्थामें 
रहती टै तव उसके तीन गुण साम्य अवस्थामे रहते हैँ । जव सत्व ओरतम 
इन दोनो नें रजोगुण लोन रहता है ओर अपना विशेष प्रभाव प्रकट नहीं 
करतातो वह गणोंका साम्य अवस्था कटलाती है। तव प्रकृति अव्यक्त 
दणामें रहती है; किन्तु जव रजोगुण यागति तत्व प्रवल दहो उठता है तव 
छरति में महत्त्व अहंकार ओर पंचभृतोंका क्रमशः विकासरहौ जाता 
है । प्रकरति की इसव्यक्तदशाको "ख्याति! भी कहा जाता है, क्योकि इसमें 
समस्त रचना प्रकट-भावमे आ जातोदहै। 
महत्तत्त्व जर अह्‌कार काभेद भो स्पष्टरूपसे समक्ञ लेना चाहिए 
समघ्टिको महत्त्व कहते हैँ ओर व्यष्टिको मनया अहंकार कहा जाता 
दै । अग्रजी शब्दों मे महत्तत्वयासमष्टिको युनिवसंल ओर अहं या व्यष्टि 
को इन्डिवीज्‌अल कठ्‌ सक्तेटैँ। समष्टि-भावसे जव शक्ति किसी विन्दु 
पर अभिव्यक्त होती दै, उस्ेही मनया अहुकार कहतेर्है। वहीकेन्द्रमें 
ई चेतना जीव कहलापौ है| । 
सष्टि-रचना के लिए यही भक्ति पहले एक पतला तयार करती है। 
उसने पांच भूत, मन ओर अहंकार एवं वृद्धिये जाठ तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ 
रहत है, किन्तु यह प्रकृति तत्त्व अचेतन ओर जड़ है, इनको एके मे भिलाने 
वाला चेतन तत्त्व जीव दहै, जो जड को अपेक्षा निश्चय ही ऊंची सत्ता रखता 
है । इसलिए केवल जड़ प्रकृति को अपरा ओर उसके ऊपर प्रतिष्ठित चेत- 
नात्मकजीवको परा कहागयाहै। भपरा प्रकृति ओर परा प्रकृति के 
दोनामओौरभीरै। अपराया भौतिक प्रकृति कोक्षर ओरपरा प्रकृति 
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को अक्षर कटा जाताटै। भृतोंकीसंज्ञा क्षर ओर कृटस्थ जीवकी संज्ञा 
अक्षरे, जसा कि गीताम आगे चलकर कहाहैः 
करः सर्वाणि म्‌तानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ! 
(गीता १५।१६) 


ज्ञान ओर विज्ञान 


जव तत्त्वों का विचार प्रकृति की ओरसेकिया जाताहै तव अपरा 
ओर परा इन संज्ञाओं का व्यवहार करते है । जव पुरुषकी ओर से तत्त्वों 
का विचार क्रिया जाताहैतो'परा प्रकृति कौ अक्षर पुरुष नौर अपरा 
प्रकृति को क्षर पुरुष कहा जाता है । इन दोनों पुर्पों से ऊपर जौर इनका 
नियामक अब्यय पुरूष है । उसे गीता में पुरुषोत्तम कहा है । उसे ही अज 
भी कहते है । जीव की समस्या यही दहै कि वह्‌ प्रकृति के प्रलोभनोंसे ऊपर 
उठकर भव्यय पुरुष या पुरुषोत्तम ईश्वर का अनुभव करे । प्रकृति को संज्ञा 
मौर व्यवस्था को पहचानना इसका नाम विज्ञान दै आर प्रकृति से ऊपर 
उठकर ईश्वर को पहचानना, यही ज्ञानको दृष्टिहै। इस अध्याय के 
आरभ में भगवान्‌ ने ग्जुन से यही कहा फि मँ तुम्हें विज्ञान कौ दृष्डि ओर 
ज्ञानकी दुष्टि दोनों बताता हू, क्योकि दोनोंकोजानलेनेपर टी व्यक्ति 
को जानकारी परिधूणं बनती है । ज्ञान ओर विज्ञान दोनों कोभिलाकरजो 
नई वुद्धि उत्पन्न होती है, उसे ही कृत्स्न-ज्ञान कहा जाता है । कोई मनुप्य 
केवल विज्ञानमेंरुचि रखते हैँ ओर यथासम्भव सृश््म रीतिसे प्रकृति की 
रचना पर विचारकरते ह। कोई एसे होते है,जो प्रकृति को उपेक्षा करते 
ओरके वल चंतन्य तत्तव ईश्वरमेंही रुचि लेते ह। पटले प्रकार के व्यवितियों 
को कमंमार्गी भौर दूसरे प्रकार के व्यक्तियों कोज्ञानमा्गीं कटा जाता 
है, किन्तु अपने आप मेये दोनोंही अधूरेदैं। इन्हें पूरा बननेके लिए 
दोनों के गृणों को मिलाना आवश्यक दहै। गीता के उपदेश कायही ममं 
है। ऊपर जिसे अपरा प्रकृति कहा है, वह्‌ एक पुतला है, जिसे शरीर कहा 
जाता है। इस शरीर मेंजो पंचभूतटै, वे मपनी शक्ति से पंचीकरण- 
भक्रिया के द्वारा रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशं इन पांच तन्मात्रामों को भौर 
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इनको अनुभव करनेके लिए पांच ज्ञानेन्द्रियों ओर पांच कर्मन्द्रियों को 
विकसित.कर लेते हं । इन वीसो केविनाशरीर कापुरा विकासनहींहोता। 
दसो इन्द्रियों के ज्परजोशवित उन्हं नियमित या अनुशासितकरती है, वही 
मनदटै। उस्ने इद्द्रियानुगामी मनभीक्हाजातादह। क्रिसीभी इन्दियका 
सम्बन्ध मनस्षट्ृटजायतो वह्‌ इन्द्रिय अपना काम नहीं कर सकती । उसी 
मन काओौर ऊचारूप अहुंयाव्यष्टिकी चेतना, जो एक-एक शरीरमें 
प्रकटहा रही है । जितने शरीर रहै, उतने ही अहु ह । प्रत्येक अहं भौ पृथक्‌- 
पृथक्‌ जीवयाणरीरीदहैँ। उसेही शरीर की गतिया चंन्य-शक्तिके रूप 
मेहम दूसरोंमेंदेखते ओर अषनेमें अनुभव करते हँ। अव एक उस प्रकार 
की समष्टि कौ कल्पना करनी पड़ती है, जो इन पृथक्‌-पृथक्‌ व्यष्टियोंया 
जीव-रूप चतन्य-केन्द्रोकास्रोतदटै, उसे ही महत्त्व कहते हैँ। इन शब्द 
का अधं स्वयं प्रकटदै: जो महत्‌ है वही समष्टिहै। 

महान्‌ या समष्टिको वंदिक भापामें महिमा, परमेष्ठिया विराज्‌ 
भी कटा जातादहै। जव विराज्‌ या महत्त्व के भीतर परम पुरुष ईश्यर 
का मुष्टि-संकल्प प्रकटहोताहै तो उसी संकल्पकोकामया मन कहते हँ 
ओौर वह॒ अनेक व्यक्तिगत केन््रोकेरूपमेप्रादुर्भूत होता दै। एक-एक 
ब्रह्माण्ड या जगत्‌ उती काएक-एक केन्द्र है । इमी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
या प्राणी नी उत्ती महत्‌ तत्व क्रा व्यष्टि भावमंओआयाहूञालरूपदहै। 


ईष्वर~ततत्व को व्याख्या 


संक्षेप मे अपरा ओर परा प्रकृति का उषदेश करके कृष्ण ईश्वर तत्त्व 
को व्याख्या करने लगते यहां जेमा अन्यत्र भी है। उन्होने अपने आपको 
भौर ईष्वर को अज्ञेय मानादटै गौर इसीलिए कहादटै किम अनेक षू्पोंमें 
सर्वत्र व्याप्तहूं ओर यह्‌ सारा विष्व मृज्ञमेएेसापिरोयाहुआदै, जंमे 
बहूत से मनके एक धागेमे पिरोये रहते हैँ । मृञ्लसे परे ओर कु नहींदै। 
मही संसार की उत्पत्ति ओर प्रलयकास्थानहूं। पृथ्वीकी गन्धभौर 
अग्निकार्मैतेज ही हूं । सब भूतो ओर प्राणियों का सनातन वौजर्म हू । 
जीवनयाप्राणया जीवरूपी चेतनार्मैहूं। जड़ प्रकृति में जः सच्व, रज, 
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तम नामक्रतीनगणर्है,वेसवमेरेहोकारणदहैं। वे मुज्ञये उत्पन्न होते 
मै उनसे नहीं । इन तीन गणो ने मिलकर वनीहूर्ईजो प्रकृति, वहुमेरी 
दिव्य माया है, उससे पार पाना कस्निटै। परयदि कोई इसके पारदो 
जायतो वह मेरे निकट पहुंच जाता! प्रकृति कै भेदो से ऊपर उठकर 
उनमें व्याप्त ईश्वर तत्व को जानना, यहीतोज्ञानदै। सवकुद्ु ईष्वर 
काटीरूपदहै, एेसा मानने वाला जानी महात्मादर्लभदहै। 

यहां लोग भेद-दुष्टि-स्वीकार्‌ करके अनेक देवताओं कोपूजने लगते 
है (७।२०) । वह भी ठीक टै, क्योकि मै नहीं चाहता क्रि उम प्रकारकी 
भेदमयी श्रद्धा को विचलित कर्‌ं । पर्‌ उय पूजा-श्रद्ा का फल सौमित है । 
वह्‌ कृद काल के लिएुहीमनकोप्रभाव्ित्तकरतादै। देतांको पूजने वालि 
उन-उनदेवोंकोहीप्राप्तकरतेर्ह, पर उनसे ऊपर उठकर जो ईश्वरकरी 
उपासना करतादहै,उसेही ईश्वर कारुच्चाज्ञान मिलता ।म तो अन्पय 
ओर अव्यक्त हु । मृन्ने अलग-अलग देवोंके रूपमे प्रकट हज मानना ऊ्ची 
समक्दारी नहीं । ईश्वर को जीवों के वतंमान, भूत ओर भविष्य सव जन्मों 
का पताह; पर अनादि अनन्त ईण्वर को कौन जानतादटै? 

जरा-मरणसे छटने के लिए ईश्वर को जानना ही एक्रमाच्न साधनदह। 
इसके लिए कई वातो को स्पष्ट अलग-अर्लग जानना चाहिए । वे द्धह्‌ वातं 
इस प्रकारै: गरहय, अध्यात्म, कमं, अधिभूत, अधिदव जर अधियज्ञ । 


आठवां अध्याय : अक्षरब्रह्मयोगः अजुन के छट्‌ प्रष्न 

आसवं मध्याय का नाम अक्षर-ब्रह्ययोगदहै। उसका आरम्भ इन्हींदखह्‌ 
प्र्नों की जिज्ञासासे होतादै। जसे ही भगवान्‌ ने इन छहों का उल्लेख 
क्रिया, वसे ही अजुन के मन मेंयह स्वाभाविक इच्छाहुई करि इन दह्‌ 
तत्त्वों का स्वल्प आर भेद जाना जाय । 
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व्रह्मा क्या ? 


पटला प्रण्न ब्रह्मम >विप्रयमे है । उसका स्पष्ट उत्तर यही दिया गया 
दकि अरदी परब्रह्महै। वदोंमे अर उपनिपदों मे अश्नर-तत्वका 
टधा उल्लेख आता । गीतामें भी कटादै करि सच्ची वेदविद्या अक्षरके 
लन कोटी विद्याद (यमक्षरं वेदविदो वदन्ति, ८।११)। 
सनातन रचतन्य तन्व कीसंजाही अकरै 1 वहु परब्रह्म ईश्वरकाही 
स्वरू्पदै। उसी महान्‌ सूयं की एक-एक किरण एक-एक जीव है । सम्पूणं 
ब्रह्य की ज्योति करा प्रतीक सूयं है (ब्रह्म सूयं समं योतिः यजु° वेद 
२३।४८ ) । 
व्रह्म जान के अतिरिक्त वेदों करा अौर कोई लक्ष्य नहीं डै। ब्रह्म-विद्या 
ही वेद-विदादहै। यदि विस्तारमेंजायंतो ब्रह्यसम्बन्धी विद्या का कोई 
अन्त नीह, वह्‌ सटस्धा कहेलाती है । उसके वर्णेन के लिए अनगिनत 
द चाहिए) किन्तु एक युक्तिपेसीदटैक्रिकैवल एक अक्षरमसरही ब्रह्म 
काज्ञान हो सकता है। वह अक्षर उकार है (ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म, 
८1१३) । इरः एक संक्षिप्तपदको जाननलेने से सवक्रुच्धं जान लिया जाता 
ट्‌ । फिर बुद्धं जानना जेप नहीं रहता । यहं कहने-सुनने कौ बात नहीं, 
अनुभवमंलानेकौ विद्या है। 


अध्यात्म क्या? 


अजुनका दूसरा प्रषन अध्यात्म के विपयमंदै। अध्यात्म की चर्चा 
वहूत वार्‌ आती दहै। पर वहु अध्यात्म क्याहै ? इकशकरा उत्तर दै कि 
स्वभाव ही अध्यात्म है (स्वभावोध्यात्ममुच्यते, ८।३) । 

द्मका तात्पयं यह दकि जो अपना भाव अर्थात्‌ प्रत्येक जीव की एक- 
 एरणरीरमें पृथक्‌-पृथक्‌ सत्तादै, वही अध्यात्म है।, समस्त सृष्लिगत 
भावोंकी व्याख्या जव मनुष्य-शरीर केदारा कीजातीदहै तो उसेही 
अध्यात्म व्याख्या कहते है । शरीरम आयादहुआ प्राणी अध्यात्मका 
-प्ुख्य लक्ष्य ओर आधारदहै। कह सक्ते दै कि अधिभूत, अधिदेव आदि 
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सवमे अध्यात्म सवसे महत्वपूणं हे, वयोक्रि अपना अस्तित्व न रहने सं 
फिर मानवमें कुदं शेष नहीं रहता । इसलिए मनुष्य को उचितदटैकरि 
चारों ओर अपनः ०५।ननले जाते हुए अध्यात्म की उपेक्षान करे। 


कमं क्या ? 

अर्जुन का तीसरा प्रण्न कर्मके सम्बन्ध मेंदटैकि कमंक्याहै? इस 
प्रएन का उत्तर यहदटैकि पंच भूतो को ओर वृद्धि, चित्त एवं अहुकारके 
भावों को अस्तित्वमेंलान वालीजोप्रक्रियादटै, वही कमंहै। कमकीसंजा 
चेष्टा है । स्वयं अव्यक्त प्रकृति के अभ्यन्तरम्‌ इस प्रकारकौोचेष्टाकाजो 
आविर्भाव होताहैउसीसे कमे कानिर्माणहोतादै। यह कमं समष््टिके 
धरातल पर ओौर व्यष्टिकेधरातलपरदोलरूपोंमं देखाजातादै। दोनों 
का परस्पर घनिष्ट सम्बन्धटै। 


अधिभूत क्या? 

अर्जुन का चौथा प्रश्न अधिभूत के सम्बन्धमेदहै। इसका उत्तरसरल 
ओौरस्पष्टदहै कि पंचभ्रूतों काजो संगठनदहै, वही अधिभूतटै ओौर उसे 
क्षर भी कटत है, क्योकि उसका संस्थान ओौर संगठन नश्वर । भूतोका 
स्वभावदहैक्रिवे कारण पाकर परिल जातेहैँओीर कारणवण ही कुपित 
होकर अलगहोजातेहैँ। प्राणियों केणरीरमें भूतोके संगठन ओर विघटन 
की यह क्रिया बरावर देखी जाती दहे। जीवन ओर मत्य्‌ इसी के वशवर्ती 
है । भूतो की संघटना के नियम से कितना सुन्दर बाल-णरीर प्राप्त होता 
है; किन्तु शनेः-शनंः उसको सम्भावनाणएं क्षीण हो जाती हैँ ओर जन्तमें 
पाचों भूत चेतना से विमुक्त हो जाते है। 
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अधिदवत क्या? 


अर्जुन का पांचवां प्रण अधि्दवत के विपय मेंहै। अधिदेव ओौर 
अधिदवत एकी शब्दकेदोरूप दै । समष्टिगतब्रह्माण्डमें ओर पाथिव 
जगत्‌ म भी, ईश्वरकी जो दिव्य शक्तियां दव, उन्हं ही अधिदंवत कठते हैँ । 
उन्हीं सं इन्दरियोंकाओौरमन का विकास होता है। वस्तुतः प्राणात्मक 
एवित कोही दंव कहते हैँ । जहां प्राण है, वहां देवों का निवास निश्चितदहै। 
इस शरीरम जवतकप्राण की सत्ता है तवतक इसे देवतत्त्व कहा जाता 
है । एक प्रकारसे पंच भूत तो शरीरके साथ अन्त तक रहते ही है, केवल 
देवी शक्ति ओर प्राणही विमुक्त हो जातादै। वस्तुतः वेदों को समस्त 
विद्या एकमात्र देवविद्याहीदहै। इन देवों के अनेकनाम ओौररूपरहै, किन्तु 
मूल्‌ तत्तव एक ही है, जिससे "एको देटः' कहा गया है । उसएकदेवकोही 
वेदिक परिभाषा में अग्निकहतेह। "अग्नि सर्वाः देवताः", यह्‌ एेतरेय ब्राह्मण 
का वचन दै, अर्थात्‌ जितनेदेवर्है, वे सव अग्निकेहीरूपर्ह। यह्‌ अग्नि 
तत्त्व प्राणकी ही संज्ञा है । ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत प्रकार से इसकी व्याख्या 
कीगर्दृहै। जो अग्नि दहै, वह्‌ प्राणहीहै। इसप्रकार प्राण ओर अधिदेव,ये 
परस्पर पर्यायवाची हँ ओर इनकी सत्ता जसे त्रह्याण्डमें है, वसे ही पिण्ड 
देहम टै। 


अधियज्ञ क्ष्या? 


अर्जुन का छठा प्रश्न अधियज्ञ के विपयमेंदहै। यज्ञदोर्है। इस विराट्‌ 
सृष्टि में प्रजापति का महायज्ञ है, अथवा यों कद्धा जाय कि सारी सृष्टिही 
यज्ञ-रूप है । उसी विराट्‌ यज्ञ के अनुसार मनुष्य-णरीर की रचना हई दहै, 
जिसमें समस्त देवता ओौर पंच महाभूत अपने-अपने प्रतिनिधियोंके रूपमें 
विद्यमानर्है। इस णरीरमेजोप्राण या चेतना टै, उसका अत्यन्त रहस्यमय 
ओर गढ़ कायंहो रहा दहै। जिस शरीर कटते है, वह्‌ प्राण ओर भूत दोनों 
के मिलने से वनता है। इसी का नाम अधियज्ञ है। 
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इन छः प्रष्नाके ल्पमें प्राचीन वदिकरे संकेतो की सः र स्पृष्ट 
व्याख्या एकर जगह्‌ पाई जाती दहै । 


ओंकार रूप : अक्षर ब्रह्म 

दसी प्रसंग मं अक्षर-त्रह्यक। जो पटले प्रण्नका विपयदै, कृद्धविस्तार 
से विवेचन क्रिया गयादै। यहां यह्‌ स्मरणीयदहैकि अक्षरकेदा अर्धंरहै। 
एक तो वह्‌ परत्रह्य का वाचकरटै, दूसरे बाणी कै द्वारा जिन णव्दां करा 
उच्चारण होता है, उनके न्यूनतम पदको भी अक्षर कहते णब्दमयी 
वाणी अक्षरों कास्रमृदायदटै। वह्‌ वाणीही वाक्‌ टै। वह्‌ वाक्‌ परव्रह्यके 
रूपमे याणब्द-ब्रह्मयके रूपमे सहूलराक्षरा अथात्‌ अनन्तञअक्षगींवानौर्ह। 
वहां ्रिसौ शब्दात्मक अक्षर का उच्चारण नहीं होता, अतएव वह्‌ अमृत 
वाक्‌ कटी जाती हं । वह्‌ वाक्‌ का र्थित्मात्नक ख्पहु, वही एकपदी या 
अपदी वाक्‌ है । उप्त एक पदी वाक्‌ क्रा प्रतीत ओकार माना गया, जेमा 
यहां कहा टै : 

ओभनित्येकाक्षरं परब्रह्म (८।१३) 

अक्षर त्रिद्याकी दुर्ष्टिस ओंकार शौर अक्षर ये दोनों पर्याय मान 
गणएर्है। जंसेब्रह्यगुणातीतया निर्गण ओीरच्रिगणात्मकःभीद्धै, मे ही 
ओंकार की स्थितिदै। उन ससिमिलित पम अधमान्नरात्मक कहा जाता 
है ओर दूसरी ओर उसी में अ-उ-म्‌ये तीनमल्लाएुभनी मानी जत्तीदै। 
उसका त्रिगुणात्मक रूपी चिमात्नाट्मक विपये! 

ग्यारहवं श्लोक मं ओंकार को ब्रह्य का संक्षिप्त पद(सग्रहुपद) कटा 
गया है । कठोपनिषद्‌ में भी यह सिद्धान्त पाया जातादै। प्रण्न दा सकता 
है कि इसका रहस्य क्या है? इसक्रा उत्तर इस प्रकारै : यह संनार पांच 
तत्त्वों से वना है, उनमें आकाण सवसे सृक्ष्मदहै। ओंकारया अक्षर उसी 
आकाशकेद्वारा वायु के आघात से उत्पन्न किया जाता है । उसकी वास्त- 
विक भौतिक सत्ता उस कम्पन, स्पंदनया तरगोंकेखू्पमेदहै, जो शब्दस 
` उत्पन्न होती है । यह्‌ ध्वनि नितान्त भौतिक तत्त्व टै । अतएव पच भूतों 
से वना हुआ जितना भी जगत्‌ है, उसक्रा एक सृष्ष्म नमूना जकार कौ 
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घ्वनि को मान लियागयादहै। यही ओंकार प्रत्येक व्यविति के कण्ठ से जव 
निकलता दै तो उसका कल्पनात्मक स्वरूप भिन्न-भिन्नहोतादटै। जस 
प्रत्येक णरीर में रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेदा जीर मलमूत्र के उच्चार 
अलग-अलग है, जिनक्ती परीन्नाम शरीरके आरोग्य ओर निर्दोष या 
सदोपस्वभाव का परिचय प्राप्तहो जातादहै, वंसेही कण्ठ से उच्चरित 
वाणीकःद्रारा मनुप्यकेणरीर की प्रकृति का टीकर परिचय प्राप्तहो सकता 
है । इसील्पमें प्रत्येक मनुप्यके कण्ठ से उच्चरित ओंकार वह्‌ संक्षिप्त 
पद टै, जो उसकी पांचभौतिक देह, पचप्राण अौर पंचकोपों का सुक्ष्म ओौर 
स्थूल परिचय देतादै, जसे णरीर की रचनाम जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति 
नामक तीन अवस्थाएदहै, वंस ही ओंक्रारमें तीन माच्राएंरहै, अ मात्रा 
जाग्रत, उ मात्रास्वप्न जरम्‌ माव्रः सुपुप्ति की परिचायकदटै। इन तीनों 
के अनन्तर एक मात्रा-विहीन या अमात्र अवस्थादटै। उसे तुरीयावस्था 
कहत है । इस प्रकार यदिब्रह्याकीसारीसृष््टि का ओर मनुष्यके शरीर 
का न्यूनतम नमूनालेनादहोतो वह्‌ ओक्रारके रूपपेंलियाजा सकतारै। 

अक्षर ओर क्षर, अव्यक्त ओर व्यक्त, अमात्र जौरचतरिमात्न, इन दो 
कोटियोंको ओर ध्यानदेते हुए, गीताकार ने इनके सम्बन्ध में विश्वकेदो 
विभागोंकी ओर आकृष्ट क्रियादटै। यह दन्द्रूपभाव ब्रह्मा का विधान दै) 
ट्गकरे विना संसार की रचना ओर प्रवृत्ति सभव नहीं । इसलिए इन्हे जगत्‌ 
की ण।र्वती गति कटा है । इनमं एक सफद ओर्‌ दूप्तरी काली गतिदै।ये 
टी ऋगवेद क णुक्ल रजस्‌ ओर प्ण रजस्‌ का ठीक्र उल्टा है। अग्नि, 
ज्योति, दिन, णुक्ल पक्ष, उत्तरायण, ये शुक्ल-गति के प्रतीक दहैं। भृमि, 
रात्रि, कष्ण पक्ष, दक्षिणायन, ओर चन्द्रमा, ये प्रकृति की कालौ गतिया 
कष्ण रजम्‌ को प्रकटकररहे टै । दिन णवत, राल्नि अधेरी क्यों है? उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन मं क्रिस प्रकरार का भददै? इस प्रकार के अनेक्त 
प्रन विष्व-रचना के सम्बन्ध मं तुरन्त पूच्चेजा सकते ह ओर उनका यथार्थं 
उत्तर टीकयहीदै। संसारकामूल कारणजो गति तच्वहै,उसीकेदो 
भेदट। यह्‌ चक्रवत्‌ गति टै । वह्‌ जव एक ओर उचे चद्तीदै ओर दूसरी 
ओर नीच उतरती हु, तभी पहिया घूम सकताह्‌ं। कालदहौी संसार को 
घुमान वाला चक्तया पहदियाहं। उसीकेदो अद्धं भाग अटोराव्र, दश 
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पौर्णमास, शुक्ल पक्ष ओर कष्ण पक्ष, उत्तरायण ओर दक्षिणायन आदि 
रूपों में हमारे सामने घूमते रहते ह । इन्दी दो गतियो की व्पाख्या प्राचीन 
काल में अहोरात्र वाद कहलाती थी, उसी की ओर संकेत करते हुए आठवां 
अध्याय समाप्त होता हं । 


नवां अध््राय : राजविया 


गीता के नवे अध्यायका नाम राज-विद्या राजगरह्ययोगदै। इसमें 
वताया है कि किस प्रकार ज्ञान ओर कमं का सन्तुलन दही जीवनधारादै। 
भारत के धमं तत्त्व भौर दशंन का मुख्य लक्ष्य यही है । इसकी परम्परा वेद 
से लेकर कालान्तर में भो चली आईटहै। यह सव विद्ययाओंमेश्रेष्ठदोने के 
कारण राज-विद्या कही गई दै । इसे ही सव अध्यात्म तत्त्वों में या उपनिषदों 
के ज्ञानम सदोपिरिदहोनेके कारण राजगह्यभी कटा गया। यह एक एेसा 
योग दै, जिसमें ज्ञान ओर विज्ञान अर्थात्‌ व्यावहारिक लोक-जीवन ओर 
अध्यात्म-मागं दोनों का समन्वय होतादै। यह ध्म-मागं अत्यन्त पवित्र 
कहा गया है, क्योकि इसमें आत्मा का प्रकाण भौतिक प्रकृति के क्षत्रेमें भर 
जातादै ओर उसकी मलिनताको हटाकर उसमें पवित्रता भरदेतादरै। दस 
मागंकी मवसे दड़ी विशेषता यह हैकरि यह्‌ कहने-सुनने की वात नही ह। इसे 
तो जीवन में प्रत्थक्ष उतारा जातादहै। जवतक यट ज्ञान जौवनमंखरा 
न उतरे तवतक इसका कु मूल्य ओर लाभ नहीं है । इस्के लिए गीताक्रार 
का प्रत्यक्षावगम शब्द वहत ही महतत्वपूणं है (€।२) । भारतीय विचारक्तों 
नेज्ञानकेदो भेद किये थे-एक शब्दब्रह्म अर्थात्‌ शब्दोंके रूपमे शास्त्रं 
का महान्‌भण्डारः; वहभी एक निधिरहै, पर वह्‌ अपने मे अपर्याप्त है । जव 
शास्त्र जीवनमे भाने लगतादहैतो उन योग कटेते है । अतएव आचार्योने 
स्पष्ट लिखा कि शास्त्रीय शब्दज्ञान मजो ब्रह्मा की भांति ही पण्डितहौो 
जायतोभी उरका पदनीचा हैओौर योगकंमागं मेंचलने का जिसने 
आरम्भहठीक्रियाहो तो वहु पहले की अपेक्षा ऊचा पद रखता है (जिनज्ञा- 
सुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते (६।४४) । जीवनमे जो ज्ञान को उधार 
वांटता दै, उसके पल्ल कुदं नहीं पडता; पर जो सीष्ले हुए ज्ञानको नगद 
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करलता है, अर्थात्‌ अनुभवे आतादटै, वही उस ज्ञान का सच्चा धनी 
है चाहे ओट राव शास्त्र कटने-सुननेके लिएदही हों, पर अध्यात्मन्नञान तो 
अवण्यदही जीवनके अनुभवनं लने योग्यै । भगवान्‌ नेतोओौर भी आगे 
वदूकर यद्‌ आद्त्रातन-परक् वाक्यकहा है करि सच्चे मनसेयदि मनुष्य 
प्रयत्न करेत्ोडइत मागे का आचरण सरन ॐर्‌ सुवदायी दै (सुनुवं कर्तुम्‌ 
६।२) । फिर धमे-युक्त होने के कारण यह्‌ ठेसी उप्लब्रि है, जो अब्यय 
दै, अथात्‌ छी जती नहीं । जो जितना प्राप्त करले, उतनाही ध्वेरस्करदै। 
मनुप्यको इस विश्वासके साथ इस मागं पर्‌ आगे वदना चाहिए । जो इस 
प्रकार क्री श्रद्धामे चलतेदटै,वे इम ध्भकोप्राप्त करलेते हैं (६।३)। 


भगवान्‌ का दिव्य स्वभाव 


इसकै अनन्तर भगवान्‌ के उस स्वल्प जौर शक्ति कीओर ध्यान 
दिलाया गया दै, जिस्केद्वारा वे रावे टै ओर सवसे ऊपर भी है, अर्थात्‌ 
आसकित ओर अनासक्ति एवं कमं जीरजान कं साम्मिलन का उदाहरण 
स्वयं ईष्वर की सत्तादटि। उसे एेए्वर-योग कटा गया है (६।५) 1 इसे 
रने के लिण्क्हीं दूर जाने की आवण्यकता नहीं। वह्‌ सवभृतोमेदहै, 
जसे आक्राग ओर्‌ वाय॒ नवे्रदहै। म सवमें रहते हुए भी सवसरे उदासीन 
हं । कोड कमं मृज्ञे नहीं वांघता। म॑री दवी प्रकरृति वारे दिव्य स्वभाव 
को महान्‌ या विक्रसित आमा वान्ते व्यक्ति पहचान लेते हैँ ओर मरे भक्त 
वन जाते दहै। मरी सत्ता को पहूचानने काएकदूसराभी प्रकारदे, उस 
दृष्टिकोण से एक ईष्व< को सवमें विद्यमान देखा जाता है । उनका नाम 
ज्ञान-योगदटै ।र्मैयज्ञ ह, समिधाहू, मैसोमहूु, म जौपधि हू, म मत्र हु 
मैटीदुःहूंओरर्मही अग्नि ओर आहुति हूं॥ इस संसार का पितामह, 
पित्ता-माता, धाता, भर्ता, प्रभू, साक्षी, सुहृद्‌र्मेहीहुं। ऋक्‌, यजु, साम 
यर पवित्र जकार, सव ईश्वरके रूप हैँ । सत्‌ ओर असत्‌, अमृत ओौर 
मृत सभी ईश्वर की सृष्टि ओर वह स्वयं सवमह) यह्‌ दृष्टि जिनको 
मिल जाती है, वे अनन्यभावसे ईष्वर का चिन्तन करते है । ईश्वर के लिए 
न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय, वह्‌ सवं भूतो मे समान रूपसे है । अतएव 
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यदि कोई पापाचारी व्यक्ति भी अपने मन कोपापसमोड लेतादहैतो 
वह्‌ साधु वन जातादह। फिर उसे भी जीवनम शान्ति ओर सद्गति प्राप्त 
होती टै। 


दसवां अध्याय : विभूतियोग 
गक-देव 
ईण्वर-चर्चाके प्रसंगमे एक प्रणन यहु उठ खड़ा हजआकि जो'लोग 
भगवान्‌ कोष्छोड कर दूसरे देवताओं कीपूजाकरतरटहु, उनकी क्यागत्ि 
ोगी ?लोक में वहूतसे देवता हैँ ओर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उनके 
प्रजने वाले भी अनेक है । प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो उशथके मनकी रुचि 
वट्‌ नी भगवान्‌ के संकल्प का क्प हं ओर उनके लिए विष्णुधमात्तर 
पुराणके लेखक ने “रोचेण' इस नये शब्द का व्यवहार क्रिया । जिनको 
जिम देवता मं रुचि होती दहै अयवा जीवन की जिस किसी कायम प्रवृत्ति 
होती ह, वही उसका 'रोचेण द । विष्णुधमत्तिर अध्याय २२६१ मं इनन प्रक्रार 
के लगभग १२५ देवताओं कौ सूचीदी गर्ईटै। गीताकारके सामनेभी 
यहां इस तरह का प्रष्न उठ खडा हुजा कि लोक-दवता कोन-कौननर्ट? 
यह सामग्री कृ अध्यात्म दृष्टि से महत्त्व कौ नहीं, किन्तु लोक-वारत्ता-णान्त् 
के लिए महच्वकीदहै। 
पहन तो गीताकार ने भगान्‌ के सृ से एकः सामान्य नियमः 
कट्लायानं : 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पितुत्रताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽदि माम्‌ ॥ (€।१२५) 


त्रत का अथं 


इस एलोक्र का "व्रत' शब्द पारिभापिक है ओर उस्तका अथं क्रिसी 
देवता विशेष की भक्ति भौर पूजासेदै। यहां यजन काभ वही विपे 


अ० ३२] ५४. श्री मद्‌भगवद्‌ गीतापवं २०१ 


अथं ह, अर्थात्‌ लोकम च।तू रीतिस् देवताओं की पूजा करना । 

व्रत शव्द के इन विशेष अथं के लिए सूत्तनिपात कौ निदस नामक्र 
टीका देखनी चादहिए । उसे अिन्न-भिन्न देवताओंकेत्रतया भक्ति द्वारा 
आशत्मणगुद्धि वत्ताने वानि २२ सम्प्रदायो का उल्लेख दै । उनमेंसेप्रत्येकरको 
व्रततिः कटा यया रै) जते हसः व्रतिक, अश्व व्रतिक, गो व्रतिक, कुक्कुर 
त्रातकर, कात व्र्तिक, वासुदेव ब्रतिक, वलदेव व्रतिक, पूर्णभद्र त्रतिक, 
म।गभद्र व्रतिक, अग्नि व्रतिक, नाग व्रतिक, सुपणं व्रतिक, यज्ञ व्रतिक, असुर 
व्रतिक, गन्धर्वं व्र्तिक, महाराज व्रतिक, चन्द्रमा व्रतिक, सरथं त्रातकर, इन्द्र 
व्रतिक्त ब्रह्मा व्रतिक, देव व्रतिक, दिशा व्रतिक । मिलिन्द प्व पृष्ठ १६१ 
पर्‌ इसी प्रकार कै कुचं लोक देवतानं की सूची टै, उनको सहली टीक्रा मं 
उत दवतानो को मानने वालों को भत्तियों, अर्वत्‌ भक्त कहा गयाट्‌। 


र 


त्तिक भौर जना क-ट्‌सरे के पयि 


मह्‌ नामक लोकोत्सव 

इत प्रक्र क्री एूजा-मान्यताको लोक मे मह्‌ कटा जाता था नाया- 
धम्म कहा' नायक सैनं अन्थमें लिखादै कि राजगृह नगरमे वड़-वड़ेलोग 
निम्नलिचितं मह्‌ यः देव-यात्रा में इकट्ठे होतेथे। जेस इन्द्र मह, स्कन्द 
मन, सद्र मट्‌, शिव मट्‌, वैश्रवण मह्‌, नाग पह, यक्ष मह्‌, भूत मह, नती 
मदे, तडाग मह, वृन्त मह, चैत्य मह्‌, पव॑त मह्‌, उद्यान मह्‌, गिरि यात्रा 
मट्‌ (नयाधस्म कल्य १।२५)। इसी तरह की एक दूरी सूची रायप सणिय 
(राज प्रण्नीय) सूत्रम भी पाई जाती दहै, जसे इन्द्र मट्‌, स्कन्द मह्‌, रुद्र 
मे, मुकुन्द मह्‌, शिव मह्‌, वेश्रवण मह्‌, नाग मह्‌, यक्ष मह्‌, भूत मह्‌, स्तुष 
मह, सत्य मह, वक्न मह्‌, गिरि मह्‌, दरी मह्‌, अवट मह, नदी मह, सर मह्‌, 
सागर मह्‌ (कण्डिका १४८) । 

महाभारत मे भी इस तरह के मह नामक देव-उत्सवों का उल्लेख 
मिचत। है, जंत- गिरि महु, (महा १४, ५६, १३), रंवतक मह्‌ (आदिं 
पर्वं २११।२), ब्रह्मपद । महाभारत आदिपवं १५२।१७४ में इस ही 
व्रह्म; क। समाजया विराट्‌ ब्रह्म महोत्सव भी कहा गयादे। इसी प्रकार, 
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काम मह ओौर धनुर्‌मह्‌ केनाम भी भिलतेरहैँ। वाल्मीक्रि रामायणमें 
जिसे जनक का धनुप-पज कटा जाता है, वह्‌ धनुमद्‌कःःटील्पथा। इन्त 
चूची ओौरसंस्थाकोध्यानमें रखकर यदिहन गीता के १०बे अध्यायमें 
वतायी हृई भगवान्‌ कौ विभृत्तियों की सूचौीको देखेतो यह्‌ बात स्वयं 
समक्षमंआ गातीटहै कि गीताकार्‌ ने आधुनिकः लोक-वरार्ता। नोक का 
अध्ययन करने वाते पण्डितो की भांति अपनी सामग्री का संकलन करिया 
दै । इस सूची को गीताक्रारने विभूति कानानदिमा ट्‌ ओर्‌ कुछ विस्तार 
से कडने की वात कोभी स्वीकार करिया है (विस्तरेण आत्मनो योज विभूति 
य अनार्दःः । भूयः कथय तुप्तिह शृण्वतो नास्ति मऽगृतम्‌ १०।१८)}1 गीता 
म इन देवतनाओंकं नाम इसप्रकार: 


लोक देवताओं क सूत्ती 
आदित्यो में विष्ण, ज्योतियोंगे सूरये, मर्तामे मरःचि, नक्षत्रा में 
चन्द्रमा, वेदों मंसामवेद, देवताओं मंडइन्द्र, इन्ियोनं मन, भृतोमें 
चैतन्य, रुद्रो मे शंकर, यक्षो में कुरेर, आठ वसुं मं अग्नि, पवतो मसर, 
पुरोहितो मे वृहस्पति, सेनापत्तियों में स्कन्द, सरोवरों नं समुद्र,मदपियामं 
गु, णब्दों में ओंकार, यज्ञो मं जपयज्ञ, स्थावरो मं हिमालय, पड़ा में 
पीपल, देव पियो मं नारद, गन्धर्वा मं चित्ररथ, सिद्धाम्‌ कपिल, घोड़ा में 
उच्चैः श्वस्‌, हाथियों में एेरावत, मनुष्यों मं राजा, गायोंम कामधेनु, 
प्रजनन की शक्तियों मं कामदेव, सर्पो मे वासुकि, नागों मे अनन्त, जलचरों 
मं वरुण, पितरों मे अयमा, वन्धन करनेवालोमे यम, द्याम शला 
संख्या करने वालों मं काल, पण्‌ओं मे सिह, पक्षिया मं गरड, पवन्त करने 
वालों में पवन, णस्त्रधारिथो मे परशुराम, मद्धलियों मे मगरमच्छ, नदियां 
में गंगा, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अक्षरोंमे आकार, समासोंमेदटन्, 
छन्दो मे गायत्री, सामगानों मं वहत्‌ साग, महीनों मे अगहन, ऋतुओं में 
वसन्त, वृण्णियो मे वासुदेव, पाण्डवो में अर्जुन, मुनियो मं व्यास ओर 
कवियों मे उशना कवि,येमेरेहीरूपटं। मेरी विभूतियों फा कोई अन्त 
नहीं । यह तो उस विस्तार का संक्षिप्त रूप मैने तुम्हें वतायाहे। 


अ० ३२|| ५४. श्रीमद्‌मगवत्‌गीतापवं २०३ 


इम प्रकार दसवे अध्यायमें अधिकांशतः वे नाम, जो पहले ब्रत ओर. 
मका सूनीमं जायेर्है, सम्मिलित ह । यहां अव्यात्मयाधमंकी दृष्टिसे 
भायवत्त आचार्यो का एक विगेप उदहृश्य स्षष्ट नमज्ञा जा सकता है, अर्थात्‌ 
लोाक-इवताओं की मान्यता को चोट पहुचाये वा उखाड़ विना वेउनसवका 
सम्दन्ध विष्णु भगवान्‌ यानारायणकेसाथया एकही ब्रह्य जव्यय ईश्वर- 
तत्र कं साथ जोड दते । यह्‌ वड़ी उपलत्धिथी । इस युक्तिका परिणाम 
करुद्ध समय वोतन षर यह्‌हूजकिविप्णुयानारायणको पूजा सवके ऊपर 
उभर जाई आर लोकके छटृटभडइए देवता यातेः भूना दिये गए या पिठ 
गय । वहूतोंके रूपतो इतने धुंधल पड़ गये कि अव पहठ्चाने भौ नहीं जाते । 
जेत स्कन्द कौ पूजा महाराष्ट्रमे खंडोवाके ल्पमं वची है, उत्तर भारत 
मतो वह्‌ लुप्तहीहो गई। एसे ही कुवेर, वसु, पुण्यजन्म, आदिकी पूजा 
काहालदटै। इस प्रकारके लोक देवताओं मे विश्वास गीता अथवा जन 
ओर पालि-साटित्यस भी वहुत पटलेसे चला जाताथा । अथवेवेदके 
पापमोचन सूक्त मं (११।६।१-२३) इस प्रकार के लगभग १०० देवताओं 
कीसूचीषाई जाती उस्केयेनामतो ज्पर क इनतीन सूचियोसे 
मिलत टं--इन्द्र, सूय, विष्णु, वर्ण, गन्धव, चन्द्रमा, दिशः, पणु-पक्षी, 
द्र, यक्ष, पर्वत, समुद्र, नदी, श्रवण, पितु, यम, सप्तपि सप, संवत्सर, 
चतुर्‌ मडाराजिक, भूत, सदेव आदि । इस प्रकार वदिक युगसे नेकर 
चली हुड यह्‌ देवपूजा लोक कौ मान्यता म इतनी वक्ष गईथी किं वह्‌ 
जनता क मनस कभी पूरी तरह नहींहटी। हमने अपन ग्रन्थ प्राचीन भार 
तीव लोकधर्ममे यह्‌ दिखाया कि इनमें स अनेकदवता आज भी किसी-न- 
किील्पमं सुरक्षित रह गये है ओर उनको पूजा-यात्राएं भी प्रचलित हं] 
पर भागवतोंके उस समन्वयात्मक दृष्टि का, जिसका गीता के १०बं अध्याय 
में प्रतिपादन दै, परिणाम यह्‌ हा कि हिन्द धमं मे एक महान्‌ ईष्वर को 
सर्वपिरि सत्ता के प्रति आस्था ऊपर उशर आई ओर अन्य सव देवी-देवता 
उक्ती मं विलीन हो गये या उन्होने अपने अनमेल अस्तित्व कासी के हाथों 
समपण कर दिया। 
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ग्यारहवां अध्याय : विश्वरूपदशंन 
पुरुप ओर प्रकरुति की अनेक संज्ाएं 


गीता का विष्वल्प नामकः ग्यारहवां अध्याय वहत दी उदान एवं 
प्रभावोत्पादवः शली लिद्धा गया) योंतोसस्कृत-साटिव्य म विण्वसूप 
दर्णन क्रा वणन अनेक वार आयाद, किन्तु जसी ओजस्वी शली गीताके 
हन ५५ श्लोको मे पाई जातो है, वसी बन्यत्र कहीं नहीं टै। भगदान्‌कर 
विराट्‌ रूप की कल्पनाका आरम्भ ऋगवेद के पुरुपसूक्तसेातार ! वहां 
कहा टै कि विराट्‌ पुस्पके मनस चन्द्रमा, नेत्रोसेसूर्य, मृव्रने इन्द्र 
अग्नि, प्राणसे वायु, नाभि से अन्तरिक्ष, मन्तकसेद्यलोक, पैरों पृध्वी 
कानोंस दिणाएं जर उसी प्रकार दूसरे अंगों सं भिन्न-भिन्न लोक्रोका 
निर्माण हृ (ऋगवेद १९-६०।१३-१८) । विराट्‌ का अथं, महिमाया 
समप्टिगत विग्वात्मक रूप । इसकेमृलमें वेदिक सुष्टिविद्या कौ यह्‌ 
कल्पना ट कि विश्व का निर्माण करने वाले प्रजापति केदो कर्पट: एक 
अनिरुक्त, अपरिमित, अमृतं ओर अनन्त; दूसरा निरक्त, परिपित, मततं 
ओर सान्त । पहला रूप अव्यक्त ओौर दूसरा व्यक्तदट । व्यक्तल्पमप्रक्रति 
या प्रधान की सत्ता है, ओर अव्यक्त रूपमं उससे ऊपर पुरुप कौ सत्ता) 
पुङप अर प्रकृति के सम्मिलनसेटी विश्व कानिर्माणहुआदहै। 

इन्दी दो तत्त्वों कौ ओर भी कई संज्ञाएं हज अनन्त पुरुप ठो सहल- 
णीर्पा, सटस्राक्ष ओर सहस्रपात्‌ पुरुप भी कहा गयादहै, जवरः प्राकरत 
जगत्‌ केवल दशांगुल मान्रटे। अव्यक्त आौर व्यक्त का पारस्परिक 
सम्बन्ध यह भी टै किं पुरुप प्राकृत जगत्‌ मे व्याप्त रहकर भी उस उपर 
है । दूसरे पुरुप अमृत ओर प्रकृति मत्यं है । पुरुष को त्रिपत्‌ ओर प्रक्रति 
को उसक्री उपेक्षा एकषात्‌ कट्‌ जाता है । पुरूष ऊध्वं ओर जगत्‌ धनः पद 

1 दह्‌ कटूलातः दै। उसी अधःया भवर भी कहते हैं। पुर्पको सत्ता 

सवस ऊपर होते हूए भी वहु अपन ही भीतर से अपनी असामान्य शक्ति 
दारा जिस विष्व को उत्पन्न करताहै उसकी संज्ञा विराट्‌ टै। विरवके 
निर्माण का ओर कोई हेतु नहीं, वेदिक शब्दों से वह्‌ पुस्प्रकीमाय्राया 
स्वधा शक्ति । इसे दी पूराणामे क्रीडाया लीला कटा गया दै। 
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विद्वया तिराट्‌ 


विण्वक्ये हौ संज्ञा विराट्‌ टै, जिन्न वेदों मे महिमा कटा टे। 
“एनाबानस्य महिमा" अर्थात्‌ इतना वड़ा जगत्‌ जो स्थूल ओर सुक्ष्म रूपों 
मे जाना जाता दहै, वहु सव पुरुपया ब्रह्य की महिमाद। वहु महिमादही 
विराट्‌ प्रकृति है । 
उस अनन्त पुरुप को संकेत से "तत्‌' आर दस विश्व को “इदं सर्व॑म्‌! 
कटा जाता टै "तत्‌ त्वमसि" इस वक्यमें तत्‌ णब्द उसी परम पुर्पको ओर 
संनेत करतादहै। उस तत्‌ संज्ञक ईष्वर तत्त्व से जिम महिमाया महत्‌ या 
विण्वकाजन्महोतादहै वही विराट्‌ है--ततो विराडजायत । वंदिक सुष््टि 
विद्याक्र अनुसार तत्‌ यानब्रह्य पुरुप सष्टिका पितादहै जर महत्‌ या 
विराट्‌ उयकीमातादह्ै। इसी महृत्‌ ब्रह्मको गीतामेंयोनि भीक्हाहै 
अर्थात्‌ यह्‌ विण्वं को जन्म देने वाली मातादै। इमे स्यत्रभ्‌ पिताकेषखूप 
म गनाधिान करता दै, ओर उस्म अनेक प्रकार की मूतियों या रूपोका 
जन्महातादै {मम योनिमंह्‌द्‌ ब्रह्म) : 
संभवः सवंभूतानां ततो मवति भारत । 
सवयोनिषु कौन्तेय सृतयः संभवन्ति याः ॥ 
तासां ब्रह्य महयोनिरह्‌ बौजप्रदः पिता ( १४८-३-) । 
टम प्रच्लार ईश्वर अपने भीतरसे जिसविराट्‌ विष्वकोजन्न दतादहै, 
उसमं अपनी प्रचण्ड णक्ति की भरपूर मात्रा उंडल देता है। चस्तुतः उसको 
जिन सीमित मात्राओंको लेकर पंचीकरण प्रक्रिया चलती है, उन्ह्‌ तन्मात्रा 
कहते है । हप, रस, गध, स्पण,ये सव परम पर्प ईएवर को त्रिष्व मे अ1ई 
हृ पांच मात्राएं ह। इसमे ही जगत्‌ केपंच भूतोंकानिर्माण हुजदे। 
आर्‌ इन्हीं दसो को जानने जौरभोगनेके लिएव्य्रक्ति केणरोर मंदस 
इन्द्रियों करा विक्रासदहोजातादहै। इस प्रक्रार विश्वमे ओौरणशरीरमे इन 
सभी तत्त्वों का एक शक्तिशाली गुट पदा हुआदै ओर अपना कामकर 
टादै। प्रत्येक प्राणी को भौतिक शक्ति का यह्‌ पुज प्राप्त हुदै, पर 
उसको मात्रा सीमित दहै । इसलिए उसमे कोई आश्चयं नहीं होता ओर 
निर्वाध गति से चलने वाले रथ की भांति इन बीस तत्त्वों से बना हा यह्‌ 


च 
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शरीर-चक्र चला जातादहै। सचतोयहटहैकि इन्हीं वीसों केसाथमन 
वद्धि ओर अहंकार, इन तीन की शक्ति ओर जुड़ी रहती दै। इम प्रकार 
प्रत्येक प्राणी या तेईस तत्वों का णरीरधारी पतला विश्व-रचना का एक 
सौम्य अंग वना हुआ दै। 


ईष्वर को प्रचंड णकति 


किन्तु इस सौम्य रचना के पीये ईश्वर को एक एेसी प्रचण्ड विति 
छिपी हई है, जिसकी कल्पना से ही मनुष्य के होशहवास गुम हो जाते है| 
उसका कुद रूप वायु के अधड़-ववण्डरों मं. धरती को डांवाडोल करनेवाले 
भूचालो मे, भआकाशको चीर डालने वाली विजलौी कौ कड़कमे, चन्द्रमा 
ओर पूर्यकौ भी दिपादेने वाने खग्रासों मे, एवं खगोल मण्डल के धूमकेतु 
गौर उल्का रूपी अनेक उत्पातोमें दिखाईपषपडताहै। कुणलदहैकिये घट- 
नाएे क्षणिक होती ह। पर्व॑तो को उड़ा देने वाला, समुद्र केजलोको मथ 
देने वाला, वृक्षों ओर नदियों को उलट देने वाला प्रभंजन वायुक्षणभर 
के लिए सामने आताहै ओरफिर वहीं शान्तहो जातादटै। भगवान्‌ के 
इस सौम्य रूप कौ संज्ञा चतुर्भृजी रूप है, पर इनकी जो अनन्त णवित है, 
उसे सहस्र-भजी रूप कहा गया हे । 

मनुष्य की सीमित मात्राओंमे वह्‌ शक्तिनहींहैकि विराट्‌ रूपका 
दशंन कर सके! हमारे सीमित मस्तिष्कमें विषश्वका सम्पूणं ज्ञान अने 
लगे तो अवश्य ही मस्तिष्क का विस्फोटन दहो जायगा । इसीका प्रतीक टै 
"हुम्‌फट्‌' 1 हमारे नेत्र केवलं थोडी-सी किरणो से ज्योति ग्रहण कर पाते 
है । यदि सूयं की सह्या अनन्त किरणे इन नेत्रो मे आने लगे तो ये चम- 
चक्ष अपनी सत्ताहीखोवेठेगे। एेपेहीकानोंको कख गिनी हुई ध्वनि- 
तरंगे ही सुनाई पडती है, विश्व के महानाद को ग्रहण करने के लिए मानव ` 
को सुनने की शक्ति अति तुच्छदहै। इसी प्रकार हमारी भूख केवलपाव 
भर अन्न स्वीकार करती है, पर विश्वमे तो अन्नके पहाड़ लगे हुए दहै। 
तात्पर्यं यह कि मनुष्य का स्वरूप सब ओर से अत्यन्त सीमित है जर यही 
उसकी जीवन-सत्ता का हेतु है; किन्तु मानव का मन बड़ाभारीयधदहै। 
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जो सम्भव नहीं है, यह्‌ उसके साथ भी द-छाड करना चाहता है । यही 
हालत अर्जुन की भी हुई। 

जवक्ृष्णने वहुत तरह मे अपनी विभृतियों का वखान कियातो 
अर्जन के मन-रू्पयक्नने एकर उत्कट नाटकः बेला । उसने कृप्णसे कटा कि 
आपने विस्तार स जपनी महत्ताकाओर प्राणियों के जन्म गौर विनाश 
काजो वर्णन किया यदि उसमे यथा्थतादहो तो भआाषका वह्‌ ईश्वरी रूपर्पै 
देखना चाहता हूं । यदि आप टीक समहय ओर उसे दिखा सकओौर्मै उसे 
देख सकंतोहे योगेश्वर, मुज्ञ उसे दिवाइये । 


दिव्य दुष्टिक्या ? 


अर्जुन का इतना कट्ना था कि कष्ण ने ईश्वर के आश्चर्यो का भण्डार 
उसके सामने खोल दिग्रा; पर इतना अवण्य कहा कि तुम्हारा यह सीमित 
चमंचक्ष्‌ इस आएचरयमय रूप को देखने मे समथ नहीं है । इसलिए मँ तुम्ह 
दिव्य चक्षु देता हं । यह्‌ दिव्य चक्षु क्यादै? मनुष्य के भौतिक शरीरमें 
मन ही देवता द, जसा ऋगवेद में कहा दहै-देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ 
( १।१६४।१८) । इसलिए मन कीजो णक्ति है, वहू यह्‌ दिग्य चक्षहै। 
भगवानने अर्जुन के मन को अपनी महती मनःणक्तिसे भीतर-बाहरस 
दा लिया । 5 


विराट्‌ रूप 


तव अर्जुन के सामने वह्‌ ईश्वरी रूप प्रत्यक्ष आ गया जो सव आश्चर्यो 
कास्थान रै, जो अनन्त दै, जिसमे अनेक मुख ओर अनेक नेत्र है, जिसमें 
सव देव्रता ओौरसव लोक हैँ । उसक्रौ चमक देखकर उसे एेसा जान पड़ा, 
मानो एक सूयं तो क्या, सहस्रो सूर्यो की भी प्रभा उसके सामने कुछ नहीं है। 
अग्नि ओर विजलीके सामान्य तेज दिचलितदहोगये। नउक्षरू्प का 
आदि था, न अन्त । चन्द्रमा ओर सूयं तो उसके छोटे-से नेत्र थे। समस्त 
त्रिलोकी उस सूर्यं को देख करर भय खाने लगी । उस मूख को कराल डाढों 
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को देखकर अर्जन के मुख से निकल पड़ा, ""महाराज, मेरे लिए्‌संनारवृूम 
रहाटै! मेरी स्थिति ठीक नहींदै। आपकाही यद्‌ अल्यत्र विराट्‌ रूप 
है। येकौीरव ओरये पाण्डव आपके मृखमें चयेजारहेद्धै। भद्ध दांतों 
के यीचमे चपि हृष्‌ है ओर उनके मस्तक चूर-चूरह्ा गर्ह) देव, इस 
उग्र रूपमे जपकीनरह? मै यह्‌ जानना चादता टह, क्योकि पुञ्ञं आपके 
इस स्वरूप का पटले पता नहीं था । 

भगवान्‌ने अर्जुनक इस प्रण्नका जो उत्तर दिया, वर्ह एक शाश्वत 
उत्तरदै, “गकालहु। लोकोकाक्षय करनेवाला लाक कासार 
करने केलिए आज रणभरूमि मेजआयाह्ं। युद्धभ्रूनिमं इकृट्टा हष दइतं 
राजाओंको मै पहलेही मार चूकाहं। तुम केवल निमित्त वन जानो ।'' 

इस स्थिति में अर्जुन को कंपकरपी आ गई। वट्‌ दाथ जोड करवार्‌- 
वारप्रणामकरनेलगा । उरस उसकी रिःगधी वध गई ओर तव उस्ने 
उम विराट्‌ र्पकी प्रुनः स्तुति करते हुए अपनी धृष्टता लिण बार-बार 


निकट होने के कारण कभी प्रमादसे ओर कभीस्नेह्‌म मैने : पवः, ब्रप्ण 
यादव या सखा कह कर पुकरारादै ओर उस्र भी अधिक नातन के समय 
विहार के समयया सोति समयहूंसी मे आपका अपमानभो क्वाह उस 
सवके लिए जाज क्षमा चाहता, वयोकिर्मेने कभी नीं जानःथा करि 
आपक्रा स्वरूप इतना अधिक प्रभावणाली द्ै। पिता जने पुत्रको, मित्न 
जेस मित्र को, प्रियतम जसे अपने प्रियाको क्षमा करतार, वमो आप 
मुज्ञ क्षमा कौीजिए। मेरा मन घव्ररा गया है, अतएव जआप फिर वही अपना 
चतुरभुजी सौम्य रूप दिव्राइ्ये.1'' 
इसके वाद भगवान्‌ ने अर्जुन के व्याकुल मनको ठीक करने कै लिषए 
अ1शवासन के वुः णब्द कटे, “हे अजुन ! मैने तो अपनी प्र्तन्नता से तुस 
ह्‌ रूप दिखाय! । इससे पहले ओर किमी ने मक्ष इस तरह नहीं देखा धा। 
चाहे जितना वेद पदो, यज्ञ करो, स्वाध्यायक्ररो, दानदो ओर्‌ तषकरो, 
उन सवसे मेरे दस विराट्‌ रूप को देखना सन्भव नहीं । मेरे इस घोर्‌ ङ्प 
को देखकर तुम डरो या घवराओं मत । अच्छा, अव इस काण्ड को समाप्त 
समञ्चो ओर फिर्‌ मेरा वही सौम्य रूपदेखो।' इतना क्टकर महात्मा 
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कृष्ण फिर अपने उसी सौम्यरूप मं आ गये ओर उन्होने उरे हृए अर्जुन को ` 
ढाद्स दिया । अजुन ने कटा, “"भापका यह्‌ सौम्य मानुपौी रूप देखकर 
मरो चित्त पुनः स्थिरटो गयाहै 1 भगवान्‌ ने अन्तिमलू्पसे अर्जुनको 
पुनः समञ्चाया, “हे अजुन ! केवल असाधारण भक्तिसेही मेरे इस परम 
ल्पकाज्ञान ओौर दशन मिल सक्तादै। इसलिए मेरे भक्त वनो। मृजे 
टी परम देव समनज्ञो। मेरे लिएहीक््मंकरो ओरराब प्राणियोँमें द्रोह 
कात्यागकरो।'' 


वारहूवां अध्याय : भक्तियोग 


भक्ति-योग नामक वारहवं अध्थायमें अर्जुनने भक्तोंके सम्बन्धमें 
प्रणन किया किं सगुण भगवान्‌ या ईश्वर की पूजा करने वाले ओर अव्यक्त 
जन्र तत्त्व कौ पूजा करनेवाले, इन दो प्रकार के भक्तोंमे कौनष्रेष्ठटै ? 


सगृण-निर्गृण पूजा 


इस प्रन का उत्तर उतने ही निश्चित शब्दों में द्विया गया दे, अर्थात्‌ 
जो साक्नात्‌ सगण ईश्वरम मन लगाकर उमकी उपारयानाकरतेदँ ओर 
जिनके मन मेंश्वद्धादै, वे उत्तम ह । अव्यक्त की उपासना या ध्यान सबके 
लिए सुलभ नहीं, वह्‌ कठिनाईसे हीदहो पाताहै ओर फिर, अभ्यक्त 
आर व्यक्त के पचड़ मं पड़ना उचित नहीं; क्योकि निराक्रार की उपासना 
काफल भी वहीहे, जो सगुण भगवान्‌ की उपासनाका है) 


भक्ति का लक्षण 


अव भक्ति का लक्षण वताते हुए कहा किं भक्त को चाहिए कि अपने 
तव कर्मो का अपण भगवान्‌ कोकरदे गौर भगवान्‌ काही ध्यान करे। 
मन, चित्त ओर बुद्धि इन तीनों को यदि ईश्वरमें ठहरादियाजाय तो 
मनुष्य के लिए भगवान्‌ ही उसका निवास-स्थान वन जातादहै। 
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भ विति-साधनाके कई मार्गं 


{ <~ ष 


इसके वाद साधनाकी कईं सीद्धियांका वणन कियागयारै। उनमें 
पहल सीढ्ी यह्‌ है क्ियदिरईर्वर मे चित्त-स्थिरनहोतादहोतोा उत स्थिर 
करनेके लिए अभ्याम करना चाहिए । उपस ईश्वर की प्राप्ति संभवद्ध। 
यदि कोई चित्त को एकाग्र करनेका अभ्यासभी नकर सक्रे तोदरमरा 
उपाययह्‌हैकरिजो कुदं कमं मनुप्य करे, उसे ईश्वर पर छोड़ दे । ईरवर 
को अपना कमं सापिदनेसे सिद्धि की प्राप्ति संभव ह्‌। 

यदि यह्‌ भीन वन पड़ ओर इण्वर्‌-प्राप्तिकी इच्छावनीही रहेतो 
जो कु कमं किये जाते दहं. उनके फल का त्याग करना सीखना चादहिए। 
अभ्यास से उत्तम ईश्वर कामनमेध्यानया प्रत्यक्ष देणंनरह। जानसे बटकरर 
भवित-पूवक ध्यानटै, ओर ध्यानम कमफल काव्याग उच्चै । कर्म-फलं 
के त्यागसे णान्ति मिलती दटै। 

, यहां एेसरा विदित होतादहैकिज्ञान, अभ्यास, ध्यान ओर क्म-फन- 
त्याग,ये चार उपाय, जिनमेसे अपनी सुचि ओर शक्तिके अनुसार किसी 
काभी अवलम्बन लिय्ाजा सक्रतादै। गीताकौीजो समन्वयात्मक्र दृष्टि 
है, उसके अनुसार एक मागं कौ निन्दा ओौर दूसरे मागंकी प्रणना गीता 
को इष्ट नहीं । 


भक्त के लक्षण 


इसके अनन्तर भक्त के लक्षण वतताये गुहं 1 भगवान्‌ का जो भक्त 
होता है, वही उन्हें प्रिय है.। एेसा व्यक्ति किसी प्राणीसेवंर नहीं करता। 
बहु सबके प्रति मैत्रीकी भावना रखतादहै1 उसके मनमंकर्णायादया 
की भावना रहतीहै। वहु अपनेयापरायेके साथ ममताया द्रष नहीं 
रखता । उसमें अह्कार काभाव नहींहोता । दुःख ओौर सुख मेउसकी एक- 
समान चित्तवृत्ति रहती है । वह क्षमाशील रहता है । वह अपनी आत्मा 
को संयम में रखता है । उसका निश्चय दृढ़ होता है। वह्‌ अपने मन ओर 
बुद्धिको ईश्वर में अपित्त कर देताहै। एेसा व्यक्ति जहां भी हो, वह 
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समाज के लिए वड़ी निधिदै। वह्‌ प्रकाग काकेन््रहोतादै भौर अपने 
जीवने दूसरोँकेकष्टकोदूर्‌ करतादै। एेसादही विशिष्ट चरित्रवान्‌ 
व्ववितं ईश्वर को प्रियहै। वहु लोकसे भागता या घवराता नहीं। लोक- 
संवपंके वीच रह्‌ करटी जीवन की सफलतादंटृतादहै। रेमे व्यक्ति को 
पाकर लोक उसको ओर विच आतादै। जो हप, क्रोध, भयओौरटउद्रेगसे 
रहित दहोतादहै, वही ईश्वर को प्रियदहै। 

इमके अतिरिक्त ओर भी भक्त के लक्षण कहे गये है । जसे वह्‌ किसी 
वत्तु को अपने लिए नहीं चाहता । वह्‌ मन, कमं ओर व्यवहारसे शुचि 
एवं गुद्धडहोतादहै। वहु कमंकरने मेचतुर होतादै। वहु उदासीन या 
निलेप टोतादै। उपे व्यथा नहीं टोती। वह्‌ किसी भीश्रकार से लड़ाई- 
ज्ञगड़में नटीं पडता। हपं ओर द्वेष, गोक ओर इच्छा, शुभ जर अशुभ, 
इन वातो से वह्‌ ऊपर रहता । गत्र ओर मिल, मान ओर अपमान, शोत 
ओर उष्ण, सुष्र ओर दुःख इन दन्दोंकेवीचमे वह्‌ एक समान रहता है। 
उसके लिए निन्दा ओर स्तुत्ति एक-जेनीदै। वह्‌ प्रायः मौन रहृताहै। 
उनतजो कुद्धमिलजातादहै, उसीसे सन्तुष्ट रहूतादहै। वह अपने लिए 
वड़ा घरया महल नहीं वनाता 1 उसकी वुद्धिजिसकाम को लेती है, उसमे 
स्थिर रहतीदहै। 

इस प्रकार जो यहां भक्त के चालीस लक्षण वताये गए है,वे सव वही 
है, जो एक परिपृणं मानव के लिए आवश्यक दै। मनुष्य की पूर्णता केलिए 
इनके अतिरिक्त किर कुष रह्‌ ही नहीं जाता । दूसरे अध्याय में स्थितधी 
पुर्पके जो लक्षण कटे ्हवे लगभग यही है । गुणों के आधान का यह्‌ एक 
नयः सिद्धनन्त भागवत आचार्यो ने बताया था । श्रीमद्‌भागवत के अनुसार 
स्वयं विष्णु भगवान्‌ गृणों के महापात्र दँ । गृणों को रखने के लिए उससे 
बड़ा वर्तन दूसरा नहींहै। भागवतने भी चरिद्र के उन्तालीस गृणों 
कीएकमसूचीदीदहै, जो इस प्रकार दहै: 

सत्य, णौच, दया, शान्ति, त्याग, सन्तोप, आजव (स्वभाव की 
सिधाई), श्रम, दम, तप, साम्य, तितिक्षा, उपरतिं, श्रुति, ज्ञान, विरक्ति, 
एेश्वय, शौय, तेज, वल, स्मृति, स्वातन्त्य, कौशल, शान्ति, धेयं, मार्दव, 
प्रागत्भ्थ, शील, प्रश्रय, सह, ओज, बल, भग, गां भीय, स्थेयं, आस्तिकता, 
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शष्के किः 


ति, मान, अहंकार (भागवत १।१७।२६-२८) । 

ये भगवान्‌ के महागृणरहै। जो मनुप्य अपना महत्व चाहे, उत इन्दं 
धारण करना चाहिए्‌। भगवान्‌ विष्णु स्वयंदइनगुणो के पाव्रहै। इस 
प्रकार स्पष्टवातयहदहै कि विनागृणोंकोधारणक्रियेहए कोई भी धमं 
का मागं पकडमें नहीं आता। गीत्ताका यह्‌ द्प््टिकिःण प्रज्ञा-दशणन के 
अंगरूप है। 


तेरहवां अध्याय : क्षेत्र-क्षेत्रन्न का विचार 


तेरहवें अध्यायकानाम क्षेत्र-क्षत्रज्ञ-योगदै। इस अध्यायसे गीता 
एक एसे क्षेत्र मे उतरती है, जहां प्राचीन वेदिक परिभापाओंकी भरमार 
। उदाहरण के लिए तेरह्‌वं अध्यायमें क्षत्र ओर क्षेत्रज्ञ काविचा 
चौदहवे मे तीनगणोंकाविचारदटै। पच्रहवंमें क्षर ओर अक्षर गौर 
अव्यय इन तीन पुरुषों का विचार दै। सोलटवेमे दव ओर आमूरी, इन 
दा प्रकार कौ सृष्टियोंकाविचारदै। सव्रहुवेमं तीन प्रकार फी श्रद्धाओं 
को व्याख्याको गईं) अठारहवं अध्याय में पुनः कई सिचित परिभाषा 
पर ध्यान दिया गयादै। अध्यात्म-णास्त्र कीदृष्टिमे गीताकरे इन दह्‌ 
अध्यायो का पर्यप्ति महत्व टै । इनत यह्‌ स्पष्ट सिद्धटोततादै कि गीताकार 
के विचारोंकाम्‌ल स्रोत सांख्य तत्त्व-दशंन.ओरवेदोके साथ मिला हा 
था। ठेपा स्वाभाविक्रटै; क्योकि गीता जसा विशिष्ट णास्त स्वत्प- 
कालिक चिन्तन कापरिणाम नहीं। इसके पीये भारतीय धमं ओर दर्शन 
की लम्बी परम्पराथी। इरसीलिएतो किसी विचारशील व्यक्ति ने गीता 
के दूध को उपनिपद्‌ रूपी गायों से दुहा कहादटै, जसा हम पहले कटु चुके 
है । उपनिषद्‌ का अथं वेदों ओरब्राह्यणों की अनन्त प्राचीन परम्परा से 
ही था। 
तेरहवे अध्याय कौ नेपाल, काश्मीर ओर वगदेश की प्रतियों मे प्रायः 
यह्‌ श्लोक अधिक मिलता हैः 
प्रकृति पुरषं चेव क्षत्रं क्षेत्रज्ञमेव च 
एते दितुमिच्छामि सानं ज्ञेयं च केकाव (बेत्वेल्क र, १३।२) । 
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दक्षिणाव्य प्रतियों में यह्‌ श्लोक प्रायः नहीं ह । कहीं-कहीं यह्‌ वारह्वें 
अध्यरायके अन्तमं मिलतादहं। शांकर भाप्यमें भोयह्‌ नहींहै, किन्तु 
लोक के मिलनेयान मिलने कृद्ध भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योक्रि 
ट्वं अध्यायकाजो क्षत्र ओर भेत्रज्ञ-सम्बन्धी विपय है, वही इस श्लोक 
म दुहरायागयादहै। पुराणोंकी स्पपष्टपरिभाषा के अनुसार क्नेतरज्ञ संना 
पुरुप वा परमष्वरकोदट जौर क्षत्र सज्ञा प्रकृति की 


"ह 


+> # 


क्षे च्र-क्षेत्रज्ञ विचार की प्राचीनता 


यह्‌ स्मरण रखना चादिए कि क्षेत्र-क्षेतरज्ञ-सम्बन्धी यह्‌ विचार 
कुद नया न धा। हमे ऋगवेद में सर्वप्रथम इन शब्दों का परिचय 
मिलतादटं। ‰ 
अक्षेत्रवित्भेत्रेदिद हयप्राट स प्रेति क्षेव्रविदानुशिष्टः। 
एतदव नदर मनूशासनस्योत सृति विन्दत्यञ्जसीनाम्‌ ॥। 

। (ऋ० १०।३२।७) 
यहां स्पष्टकहादैकिजोक्षेज को नहीं जानता, वह्‌ क्षे्तत्रिद्‌ या क्षेत्रज्ञ 
से उसके विषयमे प्रण्न करता है। क्षत्रज्ञ उन जो उपदेश देता है, उसे प्राप्त 
करके वह प्रसन्नहातादहै। इया विपयके अनुणासन या उपदेश में इतना 
कल्याण भरा हुआ है कि जिते उपदेश दिया जातादै, वह्‌ शीघ्रही टीक 
माग प्राप्त करनतादै। इस मन्त्र केक्षेन्नविद्‌ ओर अक्षेत्रविद्‌ शब्द अध्या- 
त्मशार्त्रसेही मम्बन्ध रखते) कालान्तरमेंउसीविद्ाकौी परम्परा 
चलती रही । ऋगवेद्‌ ५।४०।५ मे भी अक्षेत्रविद्‌ शब्द आया है ओर वहां 
षे का ज्ञान न रखने वाले व्यविति को मृग्ध अर्थात्‌ मूढ कहा गयाहै। 
इसी स॒ निकला हुआ अक्षत्रज शब्द पाणिनिने अष्टाध्यायीमें दियादहै, 
जिसम भाववाचक शब्द अक्षेत्र्य वनता था (अष्टाध्यायी, ६।३।३०) 1 
७।३।३० सूत्रम क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग दिया है, जिससे उसका उलटा 
अक्षत्नज्न शब्द बनता था ओर उसी काभाववाचक रूप अक्षंत्रज्ञप था। 

क्षत्र ओर क्षेत्र का विचचार बहुत प्राचीन था, इस बात को स्वयं गीता- 
कारनेभीस्पष्ट रीतिसक्हारै। उन्टोनि स्वीकार किया है कि अनेक 
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ऋषपि वदिक मन्तोंमे इस प्रकारके वियार प्रकट करते रहे ओौर उसके 
वाद ब्रह्म-सूत्रमे भो इसी तरह को क्षेत्र-कत्रज्ञ विया का प्रतिपादन हूआ। 
अतएव गीताकार का स्वाभाविक अभिप्राययह्‌दहै कि गीताम भीयह 
विषय वहीं से लिया गया था। | 
कोत्र ओर क्षेत्र सम्बन्धी विद्या का वहत विस्तार थाओर पुराणों 
वार-बार इसका उत्लेख क्रिया गयादहै। उसका संक्लिप्त जीर सारगभित 
परिचय गीताम केवल एकर ण्लोकमं वता दिया: 
महाभूतान्यहुकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशकं च पंच चेच्ियगोचराः (१३५) 
किन्तु इससे पहल कि ठम गीता कँ इम एलोक की व्याख्या कर्‌, वट्‌ आव- 
श्यक है कि वेदान्त-णास्तर क त्रहः-सूत्रों मजिरका प्रमाण गीताने दिया 
है, जो यह्‌ विपय टे, उसक्रा भी कुद परिचय देदं। 


ब्रह्मसूत्रो मेक्षेव-क्षेतज्न का तरिचार्‌ 

ब्रह्मसूत्र के दूरे अध्यायके तीसरे पाद के पटने तेरह सत्रों तें पांच 
महाभूतो पर विचार क्रिया गयाटै किक्रिम प्रकार सृक्ष्मसस्थूखकूपमें 
उनका विकास हातादै। चौदटवे सूत्रम प्रलय या प्रतिसंचर कानमे 
जिस प्रकारस्थूलस सृक्ष्मको गोर वड़त हुए एक-दूुसरेमेनोनदात जान 
है, उप्तका संकेत किथा गया है, उसे विभर्यय कठा है । पिर पन्द्रहवे सूत्र में 
विज्ञान अथवा वृद्धि ओर मन इन दोनों की उत्पत्ति काउल्नेखदै। फिर 
सोलहवं सूत्र के अन्तिम तिरपनवं सूत्र तक जीव गौर ईफ्वर तत्त्वका 
, विचारहै। इस प्रकार ब्रह्म-सृत्नोके इस पादमेंक्षेत्र ओर क्षे्जक। विषय 
प्रतिपादित हुआदहै। इसपर वादके दाशंनिकोने तकं ओर वितकं के 
द्वारा विस्तृत ऊहापोह किया दै, जो अनुसंधान का पृथक्‌ विषय दै। 
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गोतामें भेत का विचार 


अज्र गीताके क्रे्र-स्वरू्प पर विचार करना चाहिए । गीताकारने 
उपर लिखे पांचवे श्लोक मे जिस तरह्‌ तत्वों का परिगणन क्रियादहै वह्‌, 
इतना प्ररल ओरस्पष्टदहै कि उसि देकर आश्चर्यमय आनन्द होतादहै। 
गीत्ताकारनेजो तत्व गिनाएह, वे सांख्य णास्त्रके तेर्न तत्वह: 
महाभतान्यहुंकारो च॒ द्धि रव्यक्तमेव च । 
इन्द्राणि दशकं च पंच चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा द्रेषः सुखदुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ 
(१३।५- ६) 
क्षेत्र के इस स्वरूप को बहुत स्पष्टता स एक वार समश्च लेना चाहिए, 
क्योकि यह भारतीय दर्शन का निचोड़दटै ओर वेद, वेदान्त, सांख्य एवं 
अनेक पुराणोंम इत वार-वार दुहूरायागयादहै ओर कई बार तो नई- 
तई संजाओकाभी प्रयोग हजआदै। गीतामेइमसेटी अपरा प्रकृति भी 
काद । यह क्षेत्र प्रकृति को संज्ादै। इमसमेजो उपर क्षेत्रज है, वह्‌ 
पुद्पदै। पुराणोंमं क्षत्र को गण्ड-सुष्टि काद ओर उस्न अण्डको वार 
म्बार प्राक्त अण्डकठा है। इस प्राकृत अण्डके मूलभूत सात आवरण, 
जस १. महत्‌ २. अहंकार ओर ३-७ पांच तन्मात्राए। 
इन सातो से २३ तत्त्वो का विकास इस प्रकारहोजातादटैः 
१. महत्‌ (जिति वृद्धिभो कटने रै) । 
२. मन (स्थिर विज्ञान की संज्ञा वृद्धि ओर चंचल विज्ञान की सज्ञा 
मनै) । 
३. अहंकार । 
४-८. पांच तन्मात्राएं (शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध) । 
६-१३. पांच कर्मे न्द्ियां। 
१४.१८. पांच ज्ञानच्ियां। 
१६-२३. पांच महाभूत । 
इन तेईप्त तत्वों के समूह को त्रयोविशक कहा जातादहै। इन्हींमें 
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अव्यक्त (जिसे प्रधानया प्रकृति) जोड देने से तत्त्वों आ चतुविशक गुण 
वन जातादै। यही गीता के श्लाक मे तत्वों की गिनतीदहै। इन २३ जड 
तत्त्वों के मिलने से पतला वनता. है, वही अपरा प्रहुतिं । अपने अपने 
यह्‌ जड, चेतना श॒न्य ओर चेष्टाहीन दह्‌ । जव पुरुषस इसका सयोग्‌ टतः 
है, तव इनमेचष्टायाप्राण काप्रवेशदहो जातादटै। उसीकी स्ना जी 
है ओरयउ्येदही दाशंनिकः भाषामेपरा प्रकृति कहते ह। वह्‌ ईश्वर्‌ का 
अंश माना जातादै। जीव कोलक्ष्यमें रखकर यहां कृद्धगृण कटेगवेद 
जसे इच्छा-द्रेप, सृख-दुःख, संवात-वत्तिओरचेतना। य सवजीव केः लक्षस 
है । सघातका एक अथ मृत्युटादटं, जो जावकदारोरमप्रवयाकःरने जर्‌ 
निकलजाने सेहीसंमव होतीदट्‌। धति जीव का स्वाभाविक्र गद 
क्योकि बही भतो कोधारण करने वालादै ओर स्वयं पचनूतां क नयुदाय 
खूपीगरीरयाकटपर स्थित रहता । अक्षर,प्राणयाजावदहीननोंक्ी 
सच्ची विधति, उसीके वलसंपचभत इकट्टे बन रहतर्टै। जीने के 
हटते टी भूत विखर जाते हं । उस जीवका स्वलख्पचेतनारै, जेस 
माहात्म्यमं कहा 


या देवी सवं भूतेषु चेतनेत्यभिधीयते (देवीमाहाग्त्य, ` ५।१३) । 
यह्‌ चेतना विष्णुकी मायाया णक्ति कही गर्ईटै। दूनरे शब्दों भं, यही 


पुरुष तत्तव का चिदरायाप्राणांशदहे। इमे टी हिरण्यगमं, हृसब्रह्या, सनित्‌ 
आदि कितनेहीनामोसेभारतीयधममेकटा गयादहै। 

इम प्रकार अपरा प्रकृति अथि भौतिक शरीर ओर उसमे रह्नेवानला 
जीव इन दोनों की सम्मिलित संज्ञा क्षेद्धदै। यही स्मरणाय हकः इसी 
क्षेलमें पच भृतोके अलावा मन ओर वद्धिका भौ निवासदटै, न्तव 
दोनों भी जड ओर प्रक्रत हं। उनके अतिरिक्त चेतन्य तत्वं जीव्‌, यदि 
जीवनटोतो वृद्धि ओर मनका सुकष्मव्यापार नटीं चल सकता । | 

रीताक्रारने पांचवे शलाक मं अव्यक्त को भी एक तत्त्व माना टै.ओौर 
उनको क्षत्र की परिभाषामें गिनादै। वस्तुतः प्रघान याप्रकुतिकी संजा 
ही अव्यक्तदहै। सात अवरणों क खूप में विकसित हाने स पटे प्रक्रि की 
जो अमततं अवस्थादटै, उसके लिए ही अव्यक्त शब्दै) उस्र कभी-कभी 
अलग तत्त्व ही मान नेत हओर तत्र मन को अलग न गिन कर अव्यक्त 
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वुद्धि, अहक्रार वेः साथ महाभूतादि २०तत्वों को जोडइकर तेईस तत्व माने 
जाति । उनके लिए पुराणोंमं त्रयोविशक संज्ञा कराप्रयोग पाया जाता 
ट्‌ । दशी के साध रवां जीव मिलक्रर चतुव्रिणकर तत्तत हौ जातेदहैं। उसी 
म पच्चीसवा इश्वर भौ मिला दिया जाव दो उनकी इखंख्या परचविणकर द 
जातीदै। इन ्र7ार तत्वा कौ गिन॒नी के आधर पर स्तांख्य णास्त्रमे करई 


साएं पाद्जातो्े। यकजानपुराणीम सायदहुं ओर विपयको स्पष्ट 
करन के द्धिः छोट -द्धृटे णीपंक्रोकाकाम देतरहं। कटा भी है-सांद्यं 
संख्धात्मकरत्वात्‌, अथात्‌ जिस लार्त्रमे तस्यौ का विश्लेषण करके उलन 


र 
सिनतो कर्‌ गो च्डंदौा, उसका नाम सांख्य शास्त्रदहू। 


प्रकरति के सात अवगत ओौर तोनगण 


र्‌ क्हाजा चकार कि वद्धि, अहंकार ओौरपंव तन्मात्राओंका 
सप्तक प्राकृत टै, अत्‌ प्रकृति से उत्पन्न टोतादहै; किन्तु प्रक्तिकोतो 
तीन मगृणो वाली मानागयादहै। प्रण्नहोतादहै कि उन तीन गुणो के साथ 
डू सात तत्वोंका क्या सम्बन्धदहै ? इसका उत्तर नितान्त स्पष्ट रीतिजे 
पुराणोंमेंदियादै, वह्‌ इसप्रकार है: वृद्धिका सम्बन्ध सत्न गुण सेः, 
अहंकार का रजोगुण से जौर पचतन्मात्राओं यापंचमहाभमूतोया तमोगुण 
से इन्टींकेलिष्‌ पुराणों मंतीन णन्द ओर अगदं: वेकारिक, तजस 
ओर तामम। यहां र्वकारिकर का अभिप्राय दै बुद्ध या मन, तेजस्षका 
भभिप्रायदहै प्राण, ओर तामसा अभिप्राय ह पच महाभूत। इसीको 
तालिका-छ्पमंयों कहु सक्तेहैं; 
१. सत्त्व गुण--वेकारिक- वुद्धि या मन 
२. रजो गृण-तेज्स-प्राण-अहंकार 
३. तमो गण-तामस-पंचमटाभूत या जिन्ह विशेष भी कहते ह । 
बुद्धि कानाम महत्‌ है। चंतन्य पुरुपके भीतर सृष्टिक कामनाका 
उदय, यही बुद्धि तत्तव या महत्‌ तत्त्व है 1 प्रजापति की बुद्धि मं समस्त सृष्टि 
का अन्तर्भाव है । वृद्धिके जन्मकेसाथदहीसुष्डि का जन्म होजाताहै। 
यह्‌ भतोमयी स्थिति है। इसे व्यक्तया प्रकट शूपमेंलानेके लिए चेष्टा, 
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क्रियाया रजोगुण की आवश्यक्तारै। रजोगणकेव्यापार्‌ याक्रियाके 
साथही पचभूतया तामसी सृष्टि बनने लगतीर्ह। इम तामसी इर्निष 
कहते टै, क्योकि इसमे चेतना टक्रलेनेयाआवरणकरनेनेकागृणरै। 

अव प्ररन यहद किएक ओर प्रकृति का आवरण दातमोगृण द्र ओर 
दूसरी अर जीवका रजोगृणद्ै। इनदानोमे जन्मभर्‌ रस्माकणी हुजा 
करतीटह्‌। जीव प्रक्रति का अधिक्रारचाहुतादै ओर प्रजरति जीव क्रो अपना 
मृद्रीमें रखना चाह्तीदै। इसी करणमर्ण करे कारणः+इच्छा, देप, नुव, दुःख 
इन भावों का जीव को अनुभव करना पडतादहै। उसफी विलक्षण स्थिति 
दोती | प्रकतिके भोग या पंच विपत्र जव जीव को नहीं मिलतेतोद्र-ख 
जान पड़ता दहै,ओर जव मिल जातेदहैँ तो पहले सूख,षर पोद्धेद्रध्वदोतादै। 
स णिक बुद्धिस जीव उन्दं पाकर सुख भानतादै। यह्‌ युखदोप्रकारक्रा 
दै: एक बाहरी जीर दूसरा भीतरी । बाहरी सुखतो विपयक्र स्पशं 
इद्दियोंको मिलतारटै, क्योकि हरएक विपयको भोगकररन वाली एक- 
एकर इन्द्रिय प्रकृति की रचनाम इस शरीरमें व्रि्यमानदटै। दूसरा भीतरी 
सुख अन्तःकरण कोप्राप्तहोताहै। करणकाअथं इन्द्रिय ओर अन्तः- 
करण का अ्थंदहै भीतर की इन्दिय। वस्तुतः यह्‌ अन्तःकरण मन हीद्। 
उयटहीभोगोंकामुख्रनिलतादै। इन्दरिमीकेभोगतो धोड़ीदह्ीदेरके वाद 
चल जाते है, किन्तु मन मे अपना संस्कार छोड जातेरदु। मन, बृद्धि, चित्त 
आर अहंकारयेचारोंमनकेहीभेदरैँ। ओर इन्हं अदटुकार चतुष्टयभी 
कहा जातादहै। 


ज्ञान ओर अजान का विवेचन 


इस प्रकार क्षेत्र अर्थात्‌ शरीर ओर नीवडइनदोनों का पारस्परिक 
न्द्र जव सामने आयातव गीताकारके लिए यह्‌ बताना आवश्यक हुआ 
कि एेसी कौन सी चित्त-वृत्ति या रहन-सहन है, जिसके द्वारा इन्दरिगों के 
विषय जीव के ऊपर अपना अधिकार न जमाने पावें । इमी दती शवितसे 
परिषणं या उत्तम विचारोंसे भरी हुई रहन-सदन को गौताकार ने पांच 
श्लोकों मे ( १३।७- ११) वताया है । 
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उनका कहना दै कियेसद्गण ज्ञानका रूपहै ओर इसके विपरीत 
जो जीवन है, वह्‌ अन्ानदहै। 

जान की व्याख्या इम प्रकार की गईटै: 

१. मानया जहंकारकानदहोना, २. दम्भयापावण्डकानटौना 
३. अह्टिसा, ४. शान्ति याक्षमा, ५. आजंत्र या हूदयका गीध्रापनया 
कुटिलता का अभाव, ६. आाचायेया गुद्जनोंके प्रति उपासना या आदर 
का भाव, ७. गोच, ८. पवित्रता, £. स्थिरता या दृढ़ता, १०. आत्मसंयम, 
११. इद्धियों के विषयो वंराग्य, १२. अनहंकार अर्थात्‌ अपने वड्प्पनका 
मदन होना, १३. जन्म, मृत्यु, वुढापा, भोग ओर दुःख इनमेजो दोप, 
उनको भली प्रकार समज्ञना, १४. अनासक्ति, १५. पत्र, स्त्री, धर आदि 
में बहत ममताका न होना, अर्थात्‌ इन सवके साथ रहना, किन्तु उनमें 
लिपटना नरी, १६. इष्ट ओर अनिष्ट चाहे जसी घटना घटितटौ उसमें 
अपने नित्त को सम भाव में रखना, १७. ईष्वर की अनन्य भक्ति, 
१८. एकान्त स्थान मं रहना, भीडइ-भडवके से अपने को अलग रखना, 
१६. आत्म-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्न करना, 
२५. आत्म-दर्णन, २९१. तत्वज्ञान को प्राप्ति केलिए रुचि रखना । इन 
ट्क्भीम प्रकार के आचार या वृत्तियों को जान कटे दै । यह्‌ संख्या 
केवल साकेत माल्लदै। इसमे जीर भी अपनो वृद्धि के अनुसार मनुष्य 
घटा-वदा सक्ता है, क्योकि ज्ञानतो एकर विणेप प्रकारके र्दन-सह्नका 
नाम वहः जबर मनुप्यमें आने लगती दै, तो वहुत्त से सद्गण अपन भीतर 
उत्पन्न दो जाते है। इसका फल यह होता हैकरि प्रकृति के विषयों का 
मनुप्यके मनपरजो धावादै, वह कमजोर पड़जातादै। ओर विषयों 
केः प्रति इन्द्रियोंकाजो खिचाव रहै, वह्‌ भी वैराग्य सेहट जातादटै। सच 
मूचा जायतोसारे द्णंन का निचोड्‌ 'इन्दरियसंयम' ही दै। 


क्षेत्रज पुरुष 


इस प्रकार क्षेत्र या प्रकृति के विषय मेंप्रकृतिसे ऊपर उठनेके लिए 
अ।वश्यक्र गुणों का वर्णन करके गीताकार नेक्षेब्रज्ञ पुरुष के विषय का 
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संक्षेप में वणेन करिया है क्रि वह्‌ पुरुष ही वस्तुतः ज्ञेय-तत्त्व या जानने योग्प 
दै । प्रकृति को जानने का फल म॒त्युही टै, किन्तु पुष्पको जानने काफल 
अमृत है । उस तत्त्व को अनादि परब्रह्म कटते हैँ । वह्‌ सत्‌ ओौर असत्‌ इन 
परस्पर तिरुद्ध कोटियो सेञंपरदै। उसे चाहे निर्गणक्हंया गृणोंकः 
भोक्ता, वद असत्‌ भीदटै जौर सवके भीत्रभीदै) उ्मेंसव उन्द्रियोंके 
गृण र्हओरक्रिनीभी इन्द्रिक्रागुण नहींदै। बह भूतो के भीतर्‌ ओर 
वाह्‌र व्याप्त दहै, वहु चर ओौर अचर दानोंहै, वहदूर नीद ओर निक्रट 
भी टै, वह इतना सुक्ष्म करि जाना नहींजा सकता । तह प्राणरूप दै! अत- 
एव उसके सिर, मह्‌, आंखें, हाथ, कान, ओौर पर सर्वत्र, क्योकि वहू 
भौतिक देह से परिचिन्न नहीं है, वह्‌ सव भृतोंमें एक, अविभक्त तत्त्वेदै 
ओर भूतोंके रूपमे अलग-अलगकटा हुआ दै । वह्‌ सवको ग्रसनेवाला ओर 
सवके ऊपर रहनेव।ला तत्व है । ज्योतियोंकौी ज्योति ओौर अन्धक्रारसे 
ऊपर ततत वही, ज्ञान ओर ज्ञेय उक्ती को कहना चहहिए्‌ ओर वही 
सवके हृदय या भीतरी केन्द्रमेस्थितहै। इस प्रकार गीताक्रारनेक्षेत्र 
अर्थात्‌ प्राकृत शरीर ओर क्षेत्रज्ञया पुरुप इन दोनों का स्पष्ट वर्णन 
कियाहै। 

गीताकारपुरुष ओर प्रकृति इन दोनों को अनादि तत्व मानतेर्है; कितु 
जितने त्रिगुणमय विकारदहै, वे सव प्रकृति से उत्पन्न होतेह । कर्ता, करण 
ओर कायं, यह विभागभी प्रकृतिकेकारणहीहोतेरहै; क्िन्तुसुख ओर 
दुःख, इनका भोग करने वाला पुरुप है, जो प्रकृति के धरातल पर उतरकर 
प्राकृत गुणो काभोगकरताहै ओर जिस-जिस गुणका आश्रय लेतादहै, 
उस-उसके अनुसार अच्छी ओर वरी चीजों का ज्ञान प्राप्त करतादहै। 
मनुष्य-शरीर में रहनेवाला भी पुरुष परमात्मा है । वह्‌ महान्‌ ईश्वर है, 
वही जीवरूप में भोक्ता है, वही ईश्वर रूपमे साक्षीदै ओर वहीभरण 
करनेवाला प्राण एवं अनुमति देनेवाला मनस्‌ तत्तव है । इस प्रकार पुरुष को 
भौर प्रकृति को अलग-भलग पहचानना चाहिए । 


म०३६]] ५४. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता पर्वं २२२ 


विवेक का मागं 


इस प्रकार करा विवेक प्राप्त करने के कटं उपाय है। कोड ध्यान-योग 
केदारा परमात्माका आत्मामं दशन करते, कोई णान्तिकेद्वाराओर 
कोई कर्मयोग के वारा ईश्वरको जानना चाहते ह ओर कोई स्वयंन 
जानते हुए दूसरों से उसका ममं जानकर भक्तिके द्वारा ईष्वर की उपासना 
करते दँ।वेसन्वेदके मागं का आश्रयलेनेके कारण मृत्युकेषार हौ जाति 
द । जितने प्राणी चर ओर अचररूपमे यहां, वे सव क्षेत्र ओरक्षेत्रज्ञके 
संयोगसेवने हुए । ईष्वर उन सवम है ओर चाहेवे नष्ट हौ जायं, किन्तु 
ईश्वर का नाण नहीं होता। जिसकी रेसी दृष्टि बन जात्तीदहै कि कमं 
प्रकृति वेः सत्व, रज, तम इन तीनों गृणो के कारण होते ह, वहं आत्मा को 
अकर्ता जानलेतादै। जव इस प्रकार भूतो के पृथक्‌ भाव को ओर उनमें 
व्याप्त ईश्वर को मनुष्य पहचान लेताहैतव कमंकरते हए भीकममें 
लिम्त नहीं होता । इसका उदाहरण सूक्ष्म आकाशदै, जो सव जगह होने 
पर भी किसी बन्धनमेंनहींहै। एेमेही यह्‌ आत्मादहै, जोसबशरीरोमें 
विद्यमान होने पर भी कहींभी लिप्त नहीं दोता। जम एक सूयं समस्त 
लोरोंकोप्रकाणदेतारहै, वैते एक ईष्वर सव शरीरो आत्मा खूपसे 
प्रकाण भररहादटहै। 


चौदहर्वां अध्याय : तीन गृणों का विवेचन 


चौदह्वे अध्यायका नाम गुणत्रय विभागयोगदहै। तेरहवे अध्यायमें 
प्रकृति का परिचयदेते हुए वार-वार उसके गुणों का उल्लेख दिया गया है । 
अतएव तीन गणो का विवेचन करना आवश्यक था । इस सम्बन्ध में एकं 
मूल बात यह्‌ कही गईदटैकि ईश्वरसृष्टिका पितादहैओर प्रकृति माता 
है । लौकिक जीवन की उपमा लेते हुए पिता को वीजप्रद अर्थात्‌ गभाधान 
करनेवाला कहा गयादहै ओर प्रकृति वहु योनि है, जिसमे बीज आधान 
किया जाताहै। वेदों में प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं मिलता ; किन्तु उसके 
लिए माता, महत्‌ गौर योनि शब्द अते है1 जो महत्‌ है वही महिमाया 
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प्रकृति है, उरः ही विराज्‌ ओर योनिमौर माता भी कहतेर्ह। उसेही 
यहां गीतामें महद्‌ ब्रह्म कहा गया है। यह्‌ सुन्दर परिभाषा स्मरणीय 
है । 

ईष्वर के सम्पकं से जव प्रकृति गर्भित होती दहै, तो उसमें प्रसुप्त पड़े 
हए गरुण क्षुब्ध हो जाते ह । गुणों को साम्यावस्थाम्‌ल प्रृतिदै। क्षोभसे 
जव गुणोँमेंवंष्म्यहोतादहै, तो उसे ही विकरति समक्लना चाहिए। येगरृण 
सत्त्व, तम आर रज कहे जाते हैँ । केवल सत्त्व से ओर केवल तम से, सृष्टि 
नहीं होती । सत्व प्रकाशकौ संज्ञाहै ओर तमअन्धकारकी।ये दोनो गण 
एक दूसरे से अलग रहकर सृष्टि नहीं कर सक्रते। परजववे आपसमें 
टकराते हतो प्रकाणमें अन्धकार ओर अन्धकारमें प्रकाश भरजातादहै) 
दूर्‌ क्यों जायं, अपने सामने नित्य होनेवाले रात ओर दिनके नाटकमें 
प्रत्येक क्षण हमे प्रकाण ओर अन्धकार के दस पारस्परिक मिश्रणका 
प्रत्यक्ष अनुभव्र होता है। दिन का कोई भी मुहूतं ले, उसमे कुख-न-कुख ॐ्ण 
अन्धेरेका रहतादहीदहै।पेसेही रातकेहूरएकक्षणमें अन्धेरेमे उजाला 
मिलाहुभदहै। वेदकी भाषामें इन्हींको मित्र ओौर वरुण कहते हैं । भित्र 
प्रकाश की संज्ञाहि भौर वरुण अन्धकारको। मित्र ओर वरुणकेतेजसे 
ही सृष्टि होती दहै । वहतेज उवंशी या विराट्‌ प्रकृतिमे संक्रन्तहोतादहै 
जीर उससे मेतरावारुणि वसिष्ठ का जन्म कहा जाता हि। यह्‌ वसिष्ठ जीवन 
का आरम्भ करने वाले मूलभूत प्राणकोसंज्ञादहै। उसप्राणमें मित्र ओर 
वरुण या प्राणापान, दोनों मिले होते है। यहां परिभावामें कहना होगा कि 
उस्र मूलभूत प्राण में सत्व ओरतम्‌ दोनों मिलकर एकनयेगुणको जन्म 
देते है, जिसका नाम रजोगुण है । रजोगुण काथं गति अर्थात्‌ सत्त्व 
ओर रज की आपसमें टक्करया दूसरेकेप्रति खिचाव, इसके कारण दोनों 
मेसेएक भी चेन से नहीं बेखता। दोनों मधु-कंटभकेरूप में आपस में 
. टकंराने लगते है, तभी सृष्टि सम्भव्र होती है । 

जसे गीताकारने कहादहै, कमं को संज्ञाही रजोगण (रजः कर्मणि 
भारत । १४।९) इस कर्म का स्वरूप रागया खिचावदहै। जवतक एक 
, बिन्दु का दूसरे बिन्दुके प्रति आकषण नहीं होता, तबतक रजोगुण रूपी 
कमं की सम्भावना नहीं होती । सतव गुण अपने आनन्द गौर पभ्रकाशमें 
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या ज्ञानम अलग रहेतो कोईकर्मं सम्भव नहींहोगा। एेसेही तमोगुण 
अपने प्रमाद अन्धकार ओीरमूच्छामेअलगरहेतोभी कमंको प्रेरणा नहीं 
होगी, किन्तु जव सत्वतमकीभौरयातमसत्वको ओर हाथ वढ्ाता है, 
तव उनदोनों मं एक राग या जआक्पण उत्पन्न होताहै। बही दोनों को 
मिलान वाला रजोगुणदहै। उस रागकानाम तुप्णादै (रजो रागात्मकं 
विद्धि तुप्णासगसमृद्‌भवं, १४।७)} । यह्‌ वस्तु मृन्न प्राप्तहो जाय,मेराकेन्द्र 
टूसरेके साथ जृ जाय, इस प्रकार कीभावनातृष्णादहे। संसारके सभी 
छोटे-वड़ प्राणी एेसी भावना से प्रररित होकर कर्म करते दै । 


तीन गुणों के लक्षण 

इस प्रकार तीनगृणोंकी सरल ओर स्पष्ट परिभाषा गीताके इस 
प्रकरणम पाई जातीरटै। अव आगे जीर भी स्पष्टता के लिए इन तीनों 
गुणों के लक्षणों का विवेत्तन कियागयादहै। जव स्रव इन्द्रियोमे प्रकाश 
भरा हुआ जान पड ओर उनमें आत्म-संयम से उत्पनन होने वाले ज्ञान का 
अनुभव हो, तो समज्लना चाहिए कि सस्व गुण वढ़ा हुआ है । 

जव मनमें लोभ उत्पन्न हो,काम की ओर प्रवृत्ति हो, चित्त में शान्ति 
तदो ओर उथल-पुयल दहो, वाहरकी बरस्तुओंमें स्पृहाया लगावहोतो. 
समज्ञना चाहिएकिरजोगृण वड़ा हुआदहै। 

जव मनमे अन्धकार-सा छाया रहे, कुछ भी काम करनेको मनन 
करे, अलस्य ओौर मृच्छ जकड़ रहे, तो समज्ञना चाहिए किं तमोगुण बढ़ा 
हुआ हे। 

मन की वृत्ति इन्हीं तीन गृणोमें रहती है ओर प्रत्येक व्यक्तिका 
जन्म भर पीठा करती दहै। यदि कोई सतत्वगृणको लिये हुए मृत्यु पाता 
है, तो दूसरे जन्म में उसे वंसी हौ अच्छी परिस्यितियां मिलती है, अर्थात्‌ 
तह निर्मल ज्ञान ओर अति उत्तमभोगों को प्राप्त होताहै। जो रजोगुण के 
भावों को लेकर शरीर दछोड़ता है, वह अगले जन्ममें भी कमं केमार्गमें 
पडता है । जो तमोगृण में डूबा हुआ शरीर छोडता है, वह्‌ दूसरे जन्म में 
भी मोहग्रस्त बना रहता दहै ओर उसे ञ्चे क्मया ज्ञानकी प्रेरणा नहीं 
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होती । 

जो उच्चकोटि का कमं दै, उसका फल सात््विकजानद्रै। जो निम्न 
कोटि का तुष्णायुकव्त रजोगृणी कमं है, उसका फल दुःतरहि,मं 
तमोगृण का फल अज्ञान दही दै । सतत्वसेज्ञान, रजम्‌ से 
से प्रमाद, मोह ओर अज्ञान होतेह । सतोगणी व्यकिति ॐ 
गृणी बीचमें रहते हैँ ओर तमोगृणी नीचे गिरते हैं। 

ये तीनों गृण प्रकृतिकेह। इनक्रो जो पहुचानलेतादै, वह्‌ ईण्वर को 
उनसे अलग जानकर उसे प्राप्तकरलेताद। इनगणोकौ जानकरदही 
यह सम्भव होता है कि व्यक्ति जन्म, वुदटापा, मृत्यु से द्ूटकरर्‌ अमृत सूच 
कोपाले। इसपर अर्जुनने काम्काजी त्मकितिका दुष्टिकोणः अपनाते 
इए वृद्धिमत्ता का प्रष्न करिया किियह कंसे पताचले छि कोईन्यक्ति इन 
तीनों गृणो के बन्धन से ऊपर उठ गयादहै। 
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गृणात्तीत व्यक्ति के लक्षण 


कृष्ण ने भी इस प्रण्न का निखरा हुआ स्पष्ट उत्तर दिया--जो व्यक्ति 
प्रकाश यासतोगण, कमं में प्रवृत्तिया रजोगण आर माट्‌यातमोगृणके 
आने पर उनसे घबराता नहीं ओर उनके हट जाने पर दुःखो नहीं होता, 
वह मानो इन गृणों से ऊपर उठा हुआ है । गृण जिसमे क्षोभ नहीं उत्पन्न 
करते, उनके उदय ओरनाशमेजो एकर समान रटतादै, जो यह्‌ समज्ञता 
है कि गुण अपनाकाम कर रहे, मै उनका प्रभाव वयो पड़नेद्‌, वही 
सच्चा व्यक्ति है। इसलिए ेसा व्यक्तिदुःख आीरसुखको एक समान 
मानने लगता है। वह अपने अन्तरात्मा मेंस्थिरहो जातादटै। उस्षके 
सामने मिद्ीकाडढेला ओर सोनेकी डली वरावरटै। बहु प्यारे भित 
ओौर शत्रु को एक-सा मानता है । उसके लिए निन्दा ओर स्तुति बरावर 
है । पसे व्यक्ति कोहम धीर कहते है। मान ओर अपमान मजो तुल्य 
रहता है, शतु ओर मत्न में जो अपना सन्तुलन नहीं छोडता ओर कमं 
करने कीजो भारी प्रवृत्ति है, उससे वचा रहता है, एेे व्यक्ति को समञ्लना 
चाहिए कि वह गुणातीत है। गृणों से मन हटालेने का प्रभाव व्यक्तिके 
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जीवन पर यहं होताहै कि वहु अपने मनकोब्रह्मभावमें डालदेताहैओौर 


अनन्य भक्तिसे ईष्वर का चिन्तन करतादहै! फिरपेसाक्यादै, जो उसे 


नहीं मिल जाता? भृतो का क्षर जगत्‌ (ब्रह्मणः प्रतिष्ठा), प्राण का अमृत 


जगत्‌, अव्यय पुरुप या मनस्‌ तत्त्व का संसार, इन तीनों से ऊपर पारमे- 


' ष्ट्य लोक, जहां समस्त धमो का अधिष्ठान है (शाश्वतस्य धर्मस्य), ओौर 


उसत्ते भी ऊपर जो नितान्त आनन्द का स्वयम्भू लोक टै (सुखस्य एकान्ति- 
कस्य), इन पाचों को गुणातीत व्यक्ति अपने जीवनमेंप्राप्त कर लेताहै, 
अर्थात्‌ इन पाचों की समस्याओंका समाधान उसेप्राप्तहो जातादहै। 
गीताकारने यहां एक गृढ णंली को अपनाते हुए क्रमशः भूतात्मा, प्राणात्मा 
प्रज्ञानात्मा, महानात्मा (शाश्वत धमं), अन्यक्तात्मा (एकान्तिक सुख), 


-षट्न पाच आत्माओंका वणन करियादहै। येपांचोंप्राक्रहिकं है । इन पाचों 


से ऊपर पुरुषया ईश्वरहै। इसीलिए भगवान्‌ का कठ्नादैकिर्म इन 
पाचों कौ प्रतिष्ठाया आधारभूमि हूं । इनमें भूतात्मा या प्राणात्मा का 
सम्बन्ध तमोगुणसेहै। बीच की प्रज्ञानात्मा का सम्बन्ध रजोगृणसेहै। 
प्रज्ञानया मनकेदोभेदहोतेहैं। एककोप्रज्ञान ओर दूसरे को विज्ञान 
कट्ते है । प्रज्ञान मन नीचे कोदो वृत्तियों के साथ मिला रहताहै। वह्‌ 
इन्द्रियानुगामी होता है; किन्तु वही जत्र प्रकाश काअनुगामी बनता है तव 
उसे विज्ञान मनया विज्ञान वुद्धि केहते है । इससे ऊपर महान्‌ भात्मा भौर 
अग्यक्त आत्मा सतोगृण से सम्बन्धित ह । इस प्रकार प्रकृति के तीन गृण 
ही प्रत्येक व्यक्तिमे इन पांच आत्माओंके धरातल पर प्रकटहोतेहैँ।ये 
सव प्रकृतिके अंणर्ह। इन पांचोंसे ऊपर ईश्वर, चंतन्य पुरुष या क्षेत्रज्ञ 
दै । उसकी ओर मनुष्य काध्यान तव जाता है, जव वह्‌ तीन गुणो के ब्रह्य 
जाल से अपने आपको ऊपर उशा लेतादहै। 


पन्द्रहवां अध्याय : पुरुषोत्तमयोग 
पन्द्रहु्वे अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। पुरषोत्तम का तात्पर्यं 


है, क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष से ऊपर ईष्वर पुरुष अर्थात्‌ अव्यय पुरुष । 
: बही तो गीता का लक्ष्य है । अतएव इस अध्याय में पहले संसार -रूपो वृक्ष 
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कौ व्याख्याकी गईदहै । इसन पांच भौतिक जगत्‌ कोक्षर पुरुपयाक्षर ब्रह्य 
कहा गया टै । इसका भोग करनेवाला जो जीवै वह्‌ अक्षर पुरुप । क्षर 
ओर अक्षर दोनों से ऊपर अव्यय पुरुपया ईश्वर रहै, उसी की ओरले जाना 
टस अध्यायका लक्ष्य दटै। 
सवस पहले संसार-रूपी अएवत्थ वृक्ष की व्याख्या कौ गईटै। यही 
भाव कठ-उपएनिषद्‌ मेंभी आया टै। उससे पुवं स्वयं ऋगवेदमेंसंनारकी 
कल्पना वृक्षकेरूपमेंकी गडईटै। यह वृक्ष एेसादहै कि जिसकी जड़ उपर 
है ओर शाखाएं नीचे फली हई द । यहां ऊध्वं का सच्चा अथं ब्रह्म या 
चेतन पुरुप है ओर अधः का तात्प प्राकृतिक जगत्‌ टै। इस संनार-वक्ष 
कामूलतोब्रह्ममेहीदहै। उसका विस्तार अवण्य प्रकरृतिकं तीन गृणोंके 
द्वारा होतादहै। यह्‌ वृक्ष अन्यय कहा गयादहै। दा्णंनिक करर्व्मतसे इसका 
चाहे जो परिणाम निकाला जाय, किन्तुसचयह दकि जव इस व्रिष्व- 
वृक्ष की जड ब्रह्ममे है, तो जवतक वह्‌ जड़ हरी रहैगौ तवतकर इस पेड 
कातनाभी हरा रहेगा । यही इसका अव्यय रूपहै। कोई नहीं जानता करि 
कव इसका आरम्भ हुआ भौर कव अन्तटोगा। महाकाल की लपेटमें यह्‌ 
अनन्तं संसार भी नित्य चला जाताहै। जेप्पेडमे पत्ते होतेह, वेतही 
इस बड़ संसार रूपी पीपलमें जो छन्दों की गति या लय है, वही इसके पत्ते 
ह । गति के कारण इसमें नये-नये पत्ते फूटते रहते हँ ओर लोको की सृष्टि 
होती रहती है । यहां यह भी कहा हैकरिजो इस विश्व-रूपी अश्वत्थ की 
विद्या को समज्ञता है, वही सच्चा वेदज्ञ है! सीधे अर्थोमें वेदविद्या सृष्टि 
विद्याकाहीदूसरानामदहै। सृष्टितत्वरकी व्याष्याहौी वेदोंकोडइष्टदहै। 
विश्व-रचनाके मूल भूत नियमही वेदों की प्रतीकात्मक भाषा मेकटे गये 
है । इन्द्र ओर वृत्र किसी इतिहास विशेषके प्राणी नहीं। वेतो विश्वकी 
प्राणमयी ओर भूतमयी रचना के दृष्टान्त है। जसे ऋगवेदमेस्वयंकटा 
. 
यदचरस्तन्वा वावधानो बलानीन्द्र भ्रन्रवाणो जनेषु । 
मायेत्सा ते यानि यद्धान्याहूनच शत्र न नु पुरा विवित्ते। 
(ऋगवेद १०।५४।२) 
“हे इन्द्र, अपने शरीर को बढ़ा कर, वलों का बखानकरते हए, जो तुम ` 
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इधर-उधर विचरते हो, वह्‌ तुम्हारे युद्धो का वर्णेन मायादहै। तुम्हारान 
कोई णतु आज टै, न पहले कभी हुआ ।'' इस प्रकारके वेद के ऋषियः को 
यह स्पष्ट था कि इन्द्र ओर वृत्र के युद्धोका वणन ओौर इसी प्रकार दूसरे 
देवों ओर असुरो का उल्लेख सृष्टिक मूलभूत नियमोंका उपाख्यानोंद्धारा 
विवेचन है। अतएव गीताकार का यहु वचन यथाथ है कि संसार-रूपी 
अश्वत्थ वृक्ष काज्ञान ही असलीज्ञान दै (यस्तंवेद स वेदवित्‌, १५।१)। 

जहां पेड़ होता है, वहां उसकी डालियां ओर पल्लव फलते ही है । 
इस ससार-वृक्ष की शाखाएं तीन गुणों के अनुसारऊ्पर ओर नीचेकोभओोर 
फलती है, अर्थात्‌ सतोगृण की शाखाएं उपर ओर तमोगुणकी नीचेकी 
ओर प्रसार पाती हैँ । ऊपर का अर्थं चंतन्य पुरुप ओर नीचे का अथं प्रकृति 
है । इन्द्रियों के विषय इन्हीं शाखाओं मे फूटाव लेने वाले नये-नये पल्लव 
है । जसे पेड मे उमकी जटाएं ऊंचे से नीचेको भोर आतीरहै,एेसे ही कमं 
मनुष्यलोक मे नीचे की ओर फलक्रर व्यक्ति को बद्धमूल कर देते है । 

इस संसार-वृक्ष का सच्चा रूप कोई नहीं जानता । इसका आदि 
ओर अन्त नहीं ओर कहां इसकी जड़ है, ज्ञात नहीं होता; किन्तु इसका 
मूल कहीं बहुत दृहै। केवल एक ही उपाय से इस वृक्ष को काटाजा 
सकता है, ओर.वह्‌ है मसंज्ञ ओर अनासक्ति का कुल्हाडा। मनुष्य अपने 
मन को संसार के विषयों के पल्लवोंसे खींचलेतो यह्‌ वृक्ष स्वयं ही नास्ति 
हो जातादहै। इसका उपाय है; उस आदिपुरुष परब्रह्म कोशरणमे अपने 
भषको ले जाना, जहां से जगत्‌ की यह पुरानी प्रवृत्ति चली है भौर जहां 
पहु चकर फिर लौटना नहीं होता । वह मोक्ष का स्थान ही परमपद है। उस. 
अग्ययस्थानमेंवेही षहुच पाते, जो सुख-दुःख आदि न्धो से छट गये 
दै । उस ब्रह्म-तत्त्व क) ज्योति काक्या कहना रह ! उसके सामने सूर्य, 
चन्द्रमा भौर अग्निको ज्योति फीकी है) वस्तुतः ऋगवेद में ब्रह्म-तत्वकी 
उपमा देने के लिए सूयंको ज्योति का उदाहरण दिया गया है; किन्तु एक 
सूयं क्या, कोटि-कोटि सूयं भी उसकी तुलना नदीं कर सक्ते । यह्‌ सूर्यं तो 
प्रतोक मान्न है (ब्रह्य सूय समं ज्योतिः, यजुर्वेद २३।४८} । 
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जीव का स्वरूप 


इसके अनन्तर भगवान्‌ ने एक एमी वात कही है कि उसमें मनुष्यको 
सबसे अधिक रुचि हो सकती है, वह्‌ जीत्र का स्वररूपदहै। मनुष्यको चाहे 
ईश्वरम विश्वासहोयानहो; किन्तु स्वयं अपनी सत्तामें अविश्वास नहीं 
होता। गीताकारकाकथनटैकरि पांच इन्द्रियां ओरदछठा मनये प्रकृति 
से उत्पन्न है । इन्हंही शरीर कहूते हैँ (मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति- 
स्थानि १५।७) ; किन्तु यह्‌ ररीरजडदै। इस भारी पूतलेको खड़ा रखने 
वाला जीवै, जो ईश्वर का सनातन अंशदहै । यह्‌ आस्थाओरयट्‌ विश्वास 
गीता की सवसे वड़ी देन है (म्मवांणो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 
१५।७) । “ईश्वर अंश जीव अविनाशी" यह्‌ एक दोटा-सा वाक्य 
अपने अन्तर में कितना महान्‌ तत्त्व लियेहृएदहै। इसके मूल में जितना 
गहरा अनुभव है । यह एक एेसी सच्चाई है, जिक्षका स्वयं अनुमव करना 
पड़तादै; किन्तु इमसे बठकर आशा ओर विश्वाम्न कादूसरा सन्देण नहीं 
है। ईश्वर की शक्ति वार-वार जीव रूपमं आती मौर जात्तीदै, मानो 
वायुएकषफ़ूलसे दूसरे फूल की गन्धलेकर बहती हो शब्द, स्प, रूप, 
रस, गन्ध इन छोटे दिखाई पड़ने वाले पांच विप्रो को भोगनेके लिए कान, 
आंख, त्वचा, जिह्वा ओर नाससिकाये पांच इद्द्रियांहैओर इनके साथद्धठा 
मन दै। यही तो प्रकृति कौ वड़ी विभूति टै, जिसने जीव कोभूलवेमे डाल 
रक्वादै।जोज्ञानी रहै, वे इनके कायक देवते, मूढ नहीं देख पाते। 
किन्तु ईश्वर का तेज अवश्यहै ओर वह्‌ सवसे उपरदटहै। उसीके ओजसे 
यह्‌ पृथ्वी ओर पंचभूत टिके ह| ईश्वर कार्पजोसोमरहै, वह्‌ एक प्रकार 
काजीवन-रसहै। उसी से मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी उत्मन्न दहो 
रहेहैँ ओर हरे होकर वदते एवं काल पाक्रसूख जाते (पष्णामि 
चौषधीः सर्वाः सोमो भृत्वा रसात्मकः १५।१२) । 


अ० ३७] ५४. श्रीमद्भगवद्गीतापवं २२६ 


वेरवानर-विद्या 


इसके अनन्तरजीवकोही व्याख्या करतेहृए कृष्ण ने एक दूसरी 
वेदिक परिभापाका उल्लेख वियादै। वहु वेदकी ्वण्वानरी विद्याद: 
अहं वंश्वानरो भृत्वा प्राणिनां देहमाध्ितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचःम्यन्नं चतुचिधम्‌ ॥ 

( १५।१४) 
इसका स्पष्ट अधं यों नमज्नना चहिए-सृष्टिकी दोम्‌ल धाराएंरहै 
एक सोम आौरदूसरी अग्नि । सोमव्डी धाराहैओरअग्निगरम धारा 
। इन्द्रे ही छगवेद में आपोभूयिष्ठ ओर अग्निभूयिष्ठ कहां गया है 
ऋगवेद १।१६१।६) । 

"आपो शरूविष्ठा इत्ये को अत्रवौ दगिनिर्भूधिष्ठ इत्यन्यो अत्रवीत्‌' 1 अथवं- 
मेडइन्ट हिम जओौरघ्रन्न कहा गया दै (अग्नी हिमम्‌ घ्रन्सम्‌ च, अथवं० 
।१।४६) 1 अग्नि ओरसोममही संसार की रचना हुई टै । यहां १३बे 
कमे सोम भौर चौदह में अग्निका व्णंनदहै। गीताकारने वश्वानर 
स्पष्ट परिभापादीदहै। प्राणओौर अपानके रूपमे जीवनी शक्ति 
णरीरोंमेसंचारकररहीदहै। इनका जो सम्मिलित रूप दै, वहौ वश्वानर 
अग्निदहै। जसा शतपथ मे कदादहै, "स एपोऽग्निर्वेष्वानरः यत्‌ पुरुषः 
(णतपथ १०।६।१।११) । यहां अग्नि को अन्नो का पचानेवाला कटा है, 
अर्थात्‌ वह्‌ अन्नाददह।"“ तंत्तिरीयत्राह्मणमेंकहादटै कि अग्निदेवों का 
जठर टै (अग्निदेवानां जठरम्‌, त॑त्तिरीय २।७।१२।३) । शौनक ने भी 
टमका स्वरू्पयो कहा टै - 

तिष्ठत्येष हि भूतानां जठरे जठरे ज्वलन्‌ ॥'' 
(वृहद्‌ दवता १।६५)। 
प्रत्येक प्राणी के णरीर मेंजो एकर सुनिश्चित तापमानहै वही इस 
अग्निकास्वल्पटै। उसीतापकेकारण शरीरके समस्त अवयवो मं 
सिकरुडने आर फलनेकीक्रियाहोरह है,जो प्राणका संधमन है । वंसेदेखा 
जायतो उदर के भोतर कोई अग्निकौ ज्वाला नदीं दै, किन्तु नाना प्रकार 
के दाटूक ओर पाचक रमोंके रूपमे प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण 
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करतीदहै, जो नाना भांति के खाद्यं पदार्थोको पचा उालतीदटै। इस 
समस्त प्रक्रियाकी शक्ति को एक शब्द मं कटुः जाय तो उसक्री संज्ञा वंश्वा- 
नररहै। आकाशम सूयं ओौर पृथ्वी परवेश्वानरये दोनोंएकही महाशक्ति 
केदो रूपर्है। इसीलिए ऋगवेद मेका है, "वश्वानर यतते भूर्येण(ऋगवेद 
१।६८।१) । यह्‌ वश्वानर अग्नि सव प्राणि-जगत्‌ का राजाहं (राजा 
कं भवनानां अभिश्रीः, ऋगवेद १।६८।१)। जहां वण्वानर की सत्तार, व 
सव प्रकारका मंगल दहै । वश्वानर वुक् गयातो शरीर राच्रटौ जातादै। 
दस प्रकार जो वैश्वानर अग्नि तत्व टै, वही चतनाका सवरस वड़ा लक्षण 
है, वह साक्षात्‌ ईश्वर काअंणदटै। 


हृदेश मे ईश्वर की सत्ता 


दसी के आगे मानो व्याद्याल्पमें ही एक तत्व ओीरकहा गयादहैः 
“सर्व॑स्य चाह्‌ं हृदि संनिविष्टो", अर्थूर्म सवके हूदयमें वंटाहूं। यह्‌ वही 
बात है, जिसे गीता के अन्तरमें फिर दुहूरायागयादैः 

ईश्वरः स्वं मतानां हद्‌ ओेऽज्‌न तिष्ठति ( १८।६१) 

जीव ईश्वर काअणदट। ईश्वर सव्केहुदयमे वठादहै। इन दोनों 
वाक्यों काञ्थं एक हौीदै। इसे ही उपनिपदो म अगरष्ठ पुरुप कटाः 
“उं गुष्ठःमात्रवुरुषः जनानां हृदये सन्निविष्टः", (अंगुष्टमात्रःपृरपो ह्‌ दरे गऽरजन 
तिष्ठति) । भंगृष्ठ मात्रा का अथं सकितिक्रदै, अर्थात्‌ वह्‌ चेतना अंश 
जो सवके भीतर विद्यमान, पर जिसकी कोई मात्राया माप नहीं। 
जिसकी माप होती दहै, वहतो साठ तीन हाथ का चाक्षुष पुष्प कट्‌लाता है 
उसको परछठाई पड़ती है । अंगृष्ट पुरुप कौ कोई परद्धाई नही पडती । वह्‌ 
तो निर्धूम भग्निके समान एक ज्योति माव्रहै। हृहणका अर्थं भी रक्तका 
अभिसरण करनेवाला हदय नामक अवयव नहीं। हृदेश का अथं व्थर्वित 
का वह्‌ केन्द्रदहै, जो प्रकृति से ऊपर अव्यक्तदहै, किन्तु प्रत्येक स्थूल देह्‌में 
रहता अवश्य है, उसी के कारण तो चेतना ओर प्राण कौ सत्ता दै। 

वही चेतन पुरुष स्मृति, अज्ञान ओर ज्ञानकाकारण है । स्मृति आदि 
के स्थूल उपकरण याअवयवतो शरीरमेंर्है, जिन्हे हम मस्तिष्क आदि 
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केरूप मं जानत टै, किन्तु उनका वास्तविक कारण चेतनादहीदटै। यहं 
च॑ञ्वानर तिद्याक सम्बन्धमे वताते हए गीताक्रारने एकरपते की बात 


क च 


दश्च सर्तेरहमेव वेद्यः ( १५।१५ ।) 


जरत्‌ वेदतिद्याका एकमात्र सार र्वण्वानर पुटप या चंतन्यकाज्ञान 
करना वेरकौवह्‌ शेलीदट्‌ कि वह प्रक्रत भ॒नों या पदाथों का वर्णन 
रन हुषु उनम अनुन्यूत्त जो देव तत्त्व हू, उती पर्‌ बारम्बार दुष्टिले जाते 
टै । भूतानं देव क न्ता यहीवदक ज्ञान काममंदहै। वह्‌ देव तत्त्वही 


<र्वर्‌-तत्व ह, जिस अनक नामोंसे पुकारा जातादहै। 


क्षर्‌ रोर अक्षर पुरुष 


इनक अनन्तर अत्यन्त स्पष्ट णब्दा मंक्षर, अक्षर शौर अव्यग्र इन 
ती पुव्पां की व्याख्या जंसी वहां गीत्तामं कही दहे, वंसी सस्करत श्राहित्यमें 
अन्यत्र नहीं मिलती 
ढाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि गूतानि कृटस्य,ऽक्नर उच्यते ॥। 
(१५।१६) 
अर्थात्‌ पंचभरूतो कीरसनाक्नन ट शोर उनभूूत्रोकेटेर्‌ या णरीर मं 
रटनेवाला जक्षर कहलाता ट्‌ । वही जीवह्‌। इस अध्यायकानाम वुङ- 
पोत्तमे योगद । अद्तएव्र पुर्पात्तम को भो त्याख्या स्पष्ट को गई टै, अर्थात्‌ 
क्षर्‌ आर्‌ अक्षरयाप्रकृति ओरजीव इन दोनों से ऊपर जो उत्तम पुरुष 
व्ययं इण्वर्‌ हु, वही परमात्मा ह्‌ 
उत्तमः पुरुषस्त्‌वन्यः परमात्मेत्युदाहूतः ( १५१८) । 
टुसी परिभाषा जो ग्रौर दृहुकरतदुए लिखाहकिर्मक्षरसे भो ऊपर 
हं ओर अक्ष्रस भी ऊपर हं । इसीलिए लोकम ओर वेद में मुज्ञ पुरुपोत्तम 
कटाह । यहु गृह्य शास्त्र मन तुम्हे वताया। 
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सोलहूवां अध्याय : देवी ओर आसुरो संपद्‌ 


सोलहवं अध्याय की रांज्ा दवासुर-संपद विभाग योगहै। इसकी 
संगति पटले दो अध्यायो के साथ स्पष्ट दै, क्योंकि सत्व गृणी प्रङृतिवाले 
व्यवित देव ओर तमोगृणी प्रक्रति के असुर होते । अतएव स्पष्ट शब्दों 
मे यहे कट्ना अवश्यकथा क्रि दंवी प्रवृत्ति ओर आसुरी पवृ्तिदट्न दोनों 
की अलग-अलग पहचान क्याद्‌ 

दधी रग्पत्ति के गृणद्सय प्रकार हँ: अभय, निभेयता, चित्त फी 
शुद्धि, ज्ञएनात्मक दृष्टिकोण में निरन्तर स्थित रहना, दान, इन्दि संवम, 
यज्ञ, स्वाध्याय, तपश्चर्या, कुटिलता का अभाव, अटिता, सत्य, अक्रोध, 
त्याग, शान्ति, पिशुनता या चूगलबोरो कानीना, प्राणियों पर दया, 
लोलुपता का अभाव, मृदुता, मर्यादा कौ लज्जा, सफलता, तेज, क्षमा, 
धृति, गौच, अद्रोह, अतिमान या अहंकार काञअभाव। ये दवी गृणं। 
इनसे व्यक्ति का सतोगणी प्रभाव पहचाना जाता है| 

आसुरी सम्पत्तिके लक्षणयेरहु: “दम्भ, दर्पे, अभिमान (अपनेदी 
धमण्डमे चूर रहना), क्रोध, निष्ठुरता जीर अज्ञान । 

दवी गुणों से मृक्तिओर आसुरी गृणोंसे बन्धन प्राप्त होता है । द॑वा- 
सुरयुद्धयाविरोधकी कल्पना ऋगवेदमेंटी पाईजातीदै। वहां समस्त 
सृष्टि को व्याख्या देवों ओौर अधुरोंके टन्द्र-युद्धकेरूपमेकी गरदं । ज्योत्ति, 
अमृत भौर सत्यको संज्ञादेवदै। तम, मृत्यु ओर अनृत अयुरों का लक्षण 
है ।येगृण तो दृष्टान्त मात्र हँ । इनमें चाटे जित्तने जोड़े जा सक्ते हैं । 


आयुरी लक्षण 


यहां सातवें श्लोक से बीसवें श्लोक तक आसुरी गृणों को लम्बी सूची 
पुनः बताई गई दै । जिनका स्वभाव आसुरीहैमवेन यह्‌ जानते करिक्या 
करना चाहिए ओरन यह्‌ समज्ञतेदैं कि क्या नहींकरना चाहिए। न उनमें 
९विन्ननाकाभाव रहतादहै ओर न सदाचार कै अनुसार जीवन । वे समार 


म ईष्वर की सत्ता नहीं मानते ओौर कहते दँ कि इसकी कोई पक्की 
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आधार-शिला भी नहीं है। यहां तोसव व्यवहार ठ कादै। यहां 

किसी को किसी से कुछ मतलव नहीं। सव अपने-अपने काम को 
सिद्धिके लिए मत्तलव रखतेर्है। वेसंसार में सवका वुराचेतते है। 
उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होतीं। वेवुरी वतोका आग्रह लेकर 
चलतदहं। वे अपनेचारोंघोर आणा ओर कामनाओंकापूरा जाल बने 
रहते है आओरसोचतेरहं आज यह्‌ पा लिया, कल ओर यह्‌ पा लेगे। इतना 
धनं आजर, इतना आगे ओर दहो जायगा । आज डइसे मारलिध्रा, कल 
उस णवर कोसाफ़ करूगा। म सवक्रा मालिक हू । म वलवान्‌ ओर सुची 
ह । म रर््स ओर कुलीनहूुं। मेरे जंसाओौरकौनटै? रेमे मोह-जालमें 
वे फमे रहते हैँ ओर उनका मन अनेक वातोंमे भागता रहता है । अहंकार 
चल, दपं, काम, क्रोधका आश्रय लेकर वे अनेक प्रकार केवुरेकर्मोमें 
लिप्त रहते ह । जन्म-जन्म में उन्हं आसुरी योनिही मिलतीहै। ईश्वर 
तत्व की गरवे ध्यान नहींदेते । काम, क्रोध ओरलोभये तीनो नरक के 
दारर्है। इनमें अन्धेरा दाया रहता है। दनसे छ्टने पर ही मनुष्य अपने 
कल्याण का आचरण कर सकता ह । एते आसुरी लोगोके लिए अच्छा 
उपायहैकरिवे गास्त्र की वात मानकर चलें ओर अपनी मनमानीनकरे। 


सत्वां अध्याय: तीन प्रकारक श्रद्धा 


सत्रहवे अध्याय का नाम श्रद्धा तरय विभागयोगदहै। ट्सकामार यह्‌ 
है कि सत्व, रज ओर तम के अनु्ार मनुष्य को कमं में लगानेवाली प्रेरणा 
भी तोन तरह को है। मनुष्य का मन जसा कमं करना चाहतादटै, उक्षीको 
उसकी श्रद्धा कटूते हैँ : 
सच्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छश्रद्धः स एव सः ॥ 
( १७।३) 
संस्कृतम मन कोही सत्व कहतेर्ह। बाणने कादम्बरी में लिखा 
है, "सत्त्वाख्यं ज्योतिः सनः" । प्रत्येक प्राणी के भीतर जो मनरूपी ज्योति 
है, उसी का नाम सत्त्व है । हरएक भरणी अपने-अपने सत्त्व के कारण ही 
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इस संसार में सत्तावान्‌ बनतादै। मनुष्यो के स्वभाव शौर कमं अनेक 
प्रकारके हो सकते हैँ ओर होति है, किन्तु उनका सामान्य वर्गीकरण सतो- 
गुणी, रजोगुणी ओर तमोगृणी, इन तीन भदो आ जाततर । इमतिण 
कुचं प्रधान उदाहरणलेकर गीताकारने इनतीनगृणों के भदा के अनुसार 
आहार, यज्ञ, तप, दान, इन दारो के भेदं अत्यन्त त्वष्ट भःपामं वनाय 
टं । सात्विक नाहार वह्‌ टै, जिसस आयुष्य, मानसिक जवित, बल, आरोगय 
सुख ओर प्रोतिकी वृद्धि दती दै। सात्विक यज्ञ वहदटै, जो विधिपूजकं 
क्रिरी इ्च्छाके विना कियाजाताद्ट। त्पभी मनशरीर ओर्‌ वाप्मीके 
भेदसेतीनतरहु काट । ब्रह्मच्रय, अहिसा, पवित्रता, पूजनीय व्यवितय 
कः पृजन, यह णरीरकातपर्है। क्रिमीका जीन दुःच्राना, सस्य ओर 
त्रिध दचन कटना धौर स्वाध्याय करना, वाणोक्ातपदटै। मनक्रो प्र्न्न 
रनः, नीम्य भावसे रदुना, मौन, आत्म-त्तंवम जीर "पाव्रणुद्धि, यह्‌ नन 
काठतपदै। सात्विक तपसे कहतेर्है, जो फल की इच्छा के विनः, श्रद्धा 
से दिया जाता है! सात्त्विक दान वहदै, जो योग्य पात्र को उचित रेणक्रालं 
मे दिया जाय। 


ओम्‌ तत्‌ सत 
दसी प्रकरण के अन्तमं ओम्‌ तत्‌ सत्‌' इस प्राचीन वाक्य करौ 
अध्य्राटम-व्याख्याकी गर्ह । ये तीनों चब्द ब्रह्यकेही वाचक ट "लोम्‌, 
भी ब्रह्म है, "तत्‌" सेभीब्रह्यका संक्रेत क्रिया जातः दहै, ओर्‌ सल्यभी ब्रह्म 
परक भावोंके लिएदै। जो लोग ईएवर ओर विश्व की सत्तानें विश्वाम 
रखत टै, जो भगवान्‌ को महा स्तवान मानते हए जीवन भो उनी क 
अनुनार सन्तायुव्त समज्ञते टै, उन्हीं के लिए यज्ञ, तष, दान की धार्मिक 
क्रियराएं हं। 

वेद, यज्ञ ओर ब्रह्मत्व इन तीनों से मिलक्रर वनी हुई जो जीवनकी 
सात्विक धारा दहै, वही तो “ओम्‌ तत्‌ सत्‌' इस मूल स्रोत म प्रकट हुई दे । 
जो इस धारा को नहीं मानते, उनकेलिएन ओम्‌ करा कुष्धअर्थहै,न तत्‌ 
कौ कोई सत्ताहैओरन सत्‌ काकोई महत्व है । जित दवी सम्पत्तिया 
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दिव्य प्रकाश, अमृत ओर सत्यका मागं कठाटै, वह सब “ओं तत्‌ सत्‌! 
इस सूत्रमओआ जातादटे। वहीवेदोकासारटै। यही जीवनमे सद्भाव 

। इसके विपरीत जो कुद्ध दै, वह असद्‌ भाव दै। अनत्‌मंइसलोकरमेन 
पाई सार रहै, न परलोक्र में। 


जट्खारहवां अध्याय : मोक्षसंन्यास योग 


नउारहवे अध्याय की संजा मोक्ष-संन्यासयोगदहै। कट प्रतियोमं मोक्ष 
योग, संन्यास दोग, परमाथं निर्गुण मोक्ष योया केवल परमाधंनिणयही 
कटा गवादै। एक प्रतिमे इस प्रकारषाछ्दटैः 

"सर्व कमंफलत्यागपुवंकं काम्यकर्मणां सम्यङ न्याघ्यूवकं सतत्वरजस्तरो- 
गुणमयज गद्‌ विवेरणयूनक्‌ दह्यप्राप्तियोगः 1" 

सध्यायको ध्यानपूर्वेक देखने से यही विदित होता दैकि यहां अन्त 
मंमोत्राक्रारने संन्यास ओर कमफल-त्याग,इ्नटो मार्गोंकेवीचमे समन्वय 
स्थापित करने का एलाघनीय प्रयत्न क्ियादै। सेन्यापसतका लक्षणकराम्य 
कर्मा कोद्योडदेनादटै ओरत्यागकी परिभाषा सव कर्माके फल कत्याग 
है (१८।२) । इती वात को करई प्रकार से पहने भोक्हाजाचुकादै। जो 
लोग कर्मं द्योड़कर संन्यास के पक्षमेंर, उनके लिर्‌ भगवान्‌ काकहनादं 
करि यन, दान, तप जसे पवित्र कमा कोदोडनेसक्या लाभ? इश्लिप 
इन कर्मोकोकरते ही रहना चाहिए 1 केवल उनके फल की अ।सवितसे 
अपने को वचाना चाहिए । यही मेरा उत्तम मतद {१८।६) । क्मको 
दोरनेकेदोहौकारणदहोस्रकतेटैँ:यातोतमोगुणी मोह मे अर्थात्‌ आलस्य 
आर्‌ प्रमाद के कारण,या कर्माकोा शरीरके लिए अंज्ञट रमञ्चकर, यट 
राजस त्याग टै, उससे भो त्याग का कोईफल नहीं मिलता। इसलिएजो 
करनाहै, उसकरनाही चाहिए, हां, उसके फलम असवितन रखनी चएहिए, 
यही सात््विकत्यागदै। कोई कितना भी चाहे, सवक्र्मोको कंसं छोड 
सक्ता है (नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, १८।११) । इसलिए 
कमफल घ्योडने से ही कोई व्यक्ति सच्चा व्याग कहला सक्ता है । 

कोई भी काम किया जाय, उसके लिए पांच अंग आवश्यक रहै । पहला 
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कर्ताया कर्म करनेवाला, दूसरा अधिष्ठानय। शरीर, जिसमे कमं किया 
जाय, तीसरा कारण, जिसको सहायता से कमं किया जाय, चौथा वहु चेष्टा 
जो कमं कास्वरूपदटहै।ये चारोंभीरहंतोभी पांचवां कारण दवी शवितत 
याभाग्यदहै, जो कमं को प्रभावित करताहीदहै। शरीर, मनया वचनस 
कोई भी कमं कियाजाय, येपाँचों दहेतु अवश्य चाहिए । अवे इनर्पांचो के 
विषयमे ठीक दष्टिकोणव्या हौ सक्तादटै, इसकी स्पष्ट व्याख्या यहां दी 
गईदहै। 

पहले तो जो व्यवितत अपने-आपको कर्ता मानकर कमं करते समय 
अहंकारम भरजाताटै, उसका कमं वहीं विगड़ जातारै (१८।१६)। 
मनम अहुकरारका भावन आने पावे ओौर अपनी वुद्धि को उस कमं-फल 
मे लिप्तन होने दे, वही कर्ता ठीक है (१८।१७)। 

वस्तुतः किमसौ भी कमकेदो अंगहोतेहैँ। पटलेकमकीप्ररणा मन 
मे आतीदहै ओर फिर कमंकिया जाता दहै । पहले अंग को कर्म-चोदना, ओर्‌ 
दूरे को कम-संग्रह कहा गयादहै। कर्मक प्रेरणाकेभी तीन भाग होते 
है, “एक कमं के सम्बन्ध में विचार करनेवाला व्यक्ति (परिज्ञाता), दूसरे 
वहु जो विचारकरताटै (ज्ञान) भौर तीसरे वह्‌ जिस लक्ष्य या उदहश्य 
कोलेकर विचार करतार (जेय) । इनतीनअंगोासेकमकीप्रेरणाया 
भावना का स्वरूप वनतादहै। उसी प्रकार जो वास्तविक क्रमं किया जाता 
है, उसके भी तीन अंगद: एकतो करने वाला (कर्ता) दूसरे जो सहायक 
साधन हैँ (करण) ओर तीसरे स्वयं जो किया जाय, उसका प्रत्यक्ष रूप 
(कमं) । 

इनमें ज्ञान, कमं ओर कर्ता सत्त्व, रज ओौर तम्‌ के अनुसार तीन-तीन 
तरह के है। 

उत्तमज्ञान तो वह है, जिसमें कर्मकी प्रेरणाया भावना सव प्राणियों 
मे एक ईष्वर की सत्ता मान कर होतीहै; परयदि सवको अलग-अलग 
समञ्च कर कर्मका विचार किया जायतो वहु रजोगुणहै। जो विना 
किसी तत्त्वविवेक भौर निना दहेतु के किया जाय, वह तामस है।. जिसमें 
यहु भावना हो कि करनेवाला अपने छोटेसोकाममेंही सब प्राणियोके 
हित की बलि देने को तैयार हो जाय, वहभी तमोगणी है। (कृत्स्नवदे- 
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कस्मिन्‌ १८।२२) 

एसे ही कमं नी तीनतरहके ह| जो आवण्यकटै, जो संग~रहित भाव 
से क्रिया जाता है, जिसमें राग -द्वेपनरीं होते ओर जो फल की आसक्ति के 
विना क्रिया जातादटै, वह्‌ सात्विक कमं है। जिसमे अहंकार अए जाय, 
कामनाभो हो, बहुत व्यथं परिश्रम भी पड़ ओर फल थोड़ा निकले, वह्‌ 
रजोगुणी कमंहै। जिस कमंमें हठ, हिसाया हानिहो ओर अपनी शक्ति 
करा विचार किये विनाजो मोह्‌से क्रिया जाय, वह तमोगृणी कमं दै। 

पसे ही कर्ता भी तीन तरह के समञ्जने चाहिए । जिसमे संग नहीं है, 
अहंकार नहीं है, जो घृति ओर उत्साह से रहितहै भौर जो सफलता ओर 
असर्लता में निविकार रहता है, वह्‌ कर्ता सात्त्विक विचार का दै। हषं 
वाला गोक से भरा हुआ, लोभी, अपवित्र, हिसक, आसक्ति-युक्त कमं फल 
को चाह्नेवाला कर्ता रजोगुणी होता है । जो शठ, कपटी, आलसी, घमंडी, 
सदा रोने-धोनेवालाओौर काम मेदित्लड हो, वह्‌ तमोगृणी कर्ता कहलाता है। 

इत प्रकार विशुद्ध कर्मं को स्थापना के लिए यहां कितनी ही वातं 
बताई गई ह, जिनमे कमं के सम्बन्ध मे स्पष्ट विचार करने भं सहायतां 
मिलती दहै गौर यदि उनके अनुसार टीकर कमंकिथा जायतो वह सच्चा 
कमं संभवटहो सकता है, जिप्तके लिए गीता-णशास्त्र को प्रथृत्ति हुई है। 
इसलिए कर्ता, कमं ओर ज्ञानके त्रिगुणात्मक भेद बताकर मनुष्य की वुद्धि 

धत्ति के भी इसी प्रकार तीन भेद समज्ञाये गये ह । सात्त्विकी वद्धि 

ह टै, जो प्रवर्ति ओर निवृत्ति को अर्थात्‌ क्या करनादै ओर क्या नहीं 

करनाटै, अभय ओर भयको एवं बन्धन ओर मोक्षको एक-दूसरे से अलग- 
अलग पहचानती है । यही उत्तम समज्ञदारी दर । राजसी य। रजोगुणी समज्ञ 
वह्‌ है, जो धर्म-अधमं, कायं ओर अकाय का भेद नहीं जानती । तामसी बुद्धि 
सवसे गईब्रीतीदहै। वह्‌ अध्र्मकेकाम को अज्ञानवश धमं समज्ञलेतीदहै गौर 
एक सीधी वात को भी उलटे ढंग से सोचती है (सर्वार्थान्‌ विपरीतांएच, 
१८।३२) । 

धृति चरित्रका वहगृणदहै, जिसके द्वारा मनुष्य उठये हृए कामम 
दृढ चित्त रहकर उसे पूरा करताहै। धृति भी तीन प्रकारकी है: मन, 
प्राण ओर इन्द्रियों को एकाग्रतासे साघकरजो उन्हे डांवाडोल नहीं होने 
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देती, वह्‌ सतोगुणी धृति दै जो धर्म, अथं ओरकाम कीवातोंको उठा- 
कर या अपनाक्रर, फलकी आसक्तिस प्रवृत्त होती दै, वह्‌ रजोगृणी धृति 
दै । जिसमे भय, णोक, विवाद, मद भरे हों, वह्‌ तामसी धृत्तिहै। 

संसारम सव प्राणी सुख की इच्छा करतेदैँ। चाहे वह्‌ कमक मागं 
से चले, चाहे संन्यास से । इसलिए सुख के भी तीन भेद वतायेगएै। जो 
पहले विष ओर पीठे अमृतके समान जान षडे, वह्‌ सात्विक सुख ह । उससे 
आत्मा ओर ब्रुद्धिमें प्रसन्नता मिलती है। जिसमें इन्द्रियां विवयोकाभोग 
करती हुई पहले सुख मानतीदहैँभौर बादमेंदुःख उठातीर्हु, वह्‌ राजत 
सुख टै । जिसमें प्रहले भी ओर पीठे भी केवल मोह ही हाथ लगे, वह्‌ज्ृठा 
तामस सुख है, जस निद्रा, आलस्य भौर प्रमादकी अवस्थामें होनेवाला 
सुख होता है। 

पृथ्वी के मनष्योमेयास्वर्गं के देवताओंमें कोई भी जीव ठेसा नहीं 
हे, जो इन तीन गुणो से छटा हुमा हो । (१८।४०) । 

यहीं गीताकारने वणं, धमं के अनुसार वंटे हुए ब्राह्मण, क्षतिय, वेष्य, 
शूद्र इन चारों वर्गोके स्वाभाविक कर्मो का परिगणन कियादै। इसका 
कारण यह है कि भारतवषंके समाज निर्माताओं ने मनुष्यो के स्वभाव भौर 
समाज को मावश्यकताओं को दृष्टि में रखकर इन चार वर्णों कौ अवस्था 
को स्वीकार कियाथा। वर्णोँके निजी क्म विभागकेकारणषएकतो पीढठी- 
दर-पीढी उस कमं को उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्तहोतीदहै ओर दूसरे, समाजमें 
स्पर्धा द्वारा उत्पन्न होनेवाली अनिरचित स्थिति भी नहीं होती । शम, दम, 
तप, पवित्रता, क्षमा, ऋज्‌ता, ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर, विश्वास, ये ब्राह्य कमं 
है, अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व के लक्षण ह । यहां गीताकार ने यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान 
आदि लक्षणों को छोड दियाहै। एसे ही गौय, तेज, धंयं, समर में दक्षता, 
विजय, दान, अर राज्य-णक्तिये क्षत्रियो के स्वाभाविक कमंर्ह। कृषि, 
व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कमंरहँ। शूद्र का स्वाभाविक कमं परिचर्या 
यासेवाहै। अपने कमं से प्रत्येक व्यक्तिको शुद्धि होती है । जिस परमेश्वर 
ने यह विष्व रचा है ओर जिसने प्राणियों को बनाया है, उसी एक तत्त्व की 
उपासना मनुष्य भपने-अपने स्वाभाविक कर्मोकेद्टारा करता है गौर उनसे 
एक समान सिद्धि प्राप्त करता है। इन कर्मो मेया उनके करनेवाले वणां 
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मे छोटे-व्रडेया कम-अधिक्र का कोई विचार नहीं है । मनुष्य को यह्‌ नहीं 
चाहिए क्रि अपना कमे छोडकर दूसरेके कर्मके लिए भागता फिरे। प्रत्येक 
के लिए अपना-पना कमं हितकर 
यतः: प्रवत्तिन्‌तानां येन सर््रमिदं ततम्‌। 
स्वकम॑णा तमन्यच्य र्द्ध चिन्दति मानवः॥। 
(१८।४६) 

अपन सहज क्ममंकुद्धत्रूटिभी जानपष्ड़ेतोभीउम्न द्योडइना चादिए, 
क्यांकरि यहां एमी कौीन-सी वस्तु दहै, जिनमें कोईत्रटिनदहो? 

जवर कमं करनेवाला कर्ता अनापक्त वुद्धि, जितेन्द्रिय ओर विगतस्पृह्‌ 
हो जातादै, तो वह्‌ भो उसी नई कमंसिद्धि अर्थात्‌ कमंनकरनेकी सिद्धि 
कोपालेतादै, जो संन्यास से मिलती है (१८।४६) । 

इमसिद्धिको पहूुचकररजोब्रह्यप्राप्तिकोदणाहोतीदै ओरजो ज्ञान 
की चरम निष्ठा दै, उमम व्यक्तिकी क्या स्थिति होती है, इसको भी कहा 
गया दै । विशुद्ध वुद्धि से आत्मसंयम करके शब्दादि पांच विषयोंकोदूर 
हटाकर, राग ओरद्वेप ते मुक्तहोक्रर, एकान्त का सेवन, अल्पाहार, वाणी, 
शारीर ओरमनकासंयम, वैराग्य भाव की उपासना ओर सदाध्यानमें 
प्रीति इन गणो मे व्यक्ति ब्रह्ममूत्ति हो जाता है । अहंकार, वल, दपं, काम, 
क्रोध, परिग्रह, इन सवसे बचता हुजा ब्रह्मभूत व्यक्ति अपने आत्माके 
आनन्दमे किसी वातका णशोक्र नहीं करता ओौरन कोई इच्छा करताहै 
ओर सव प्राणियों से समान भाव रखता हआ ईष्वर की परम भव्ति ध्यान 
में लाताटै (१८।५४) । 

इस प्रकार चाहे संन्यास्षहोया कर्मयोग, दोनोंका अन्तिम लक्ष्य ब्रह्म 
साक्षात्कारहीटै ओर ईश्वर की अनन्य भक्तिसे वदूकर उसका कोई 
दूसरा उपाय नटीं । जिस ऊपर कर्मयोग कहा गयादहै, वही वुद्धियोगदहै, 
जिनमें अपने चित्त ते सवकर्मोकेफलको भगवान्‌ को अपण करके अपने 
मन को ईष्वरमय वनाया जाता है (१८।५७) 1 

जो ईक्वर-परायणहोतादै, वह्‌ सव कटिनादयों को पार कर लेता है। 

सिद्धान्त रूपसे इतना वताकर भगवान ने विशेषल्पसे अर्जुन को 
लक्ष्य करके कहा, ““ युद्ध तुम्हारा सहज कमं दहै, पर अहुकारवश यदि तुम 
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उसस् वचना चाहो तो तुम्हारा एेसा सोचना गध्या टोगा, क्थोँक्ि प्रकृति 
तुमको उसमें लगाकर ही छोड़ेगी । स्वाभाविक निज कमं से वचक्रर मोह्‌- 
वश तुम चाहते हो कि कमन करे, तो सा नहींहो सकता । तुम्हे विवण 
होकर करनाहीदहोगा। हि अर्जुन { ईश्वर सवके हूदयमेंटै। वह अषनी 
मायाशक्तिसे प्राणियों को एेसे घूमाता है, जसे वे चाक पर चढ़ हृएधूम 
रहे दो । अतएव सव प्रकारसे उसी ईश्वरकी शरणमे जाओ भौर स्याथी 
शान्तिप्राप्तकरो। मुञ्चे जो कहना था, वह ज्ञान र्मनेतुम्हं वत्ता दिया। 
अव जसी रच्छाहोकरो (१८६३)। 

एक ओर वात तुम्हें अपना अत्यन्त त्रिय जानकर कहता हं । उस 
तुम्हारा हित होगा । अपने मन को मृज्ञमें लगाओ, मेरे भक्त ठनो,मेरे लिए 
यजन करो ओर मृज्ञेही प्रणाम करोतोतुम मेरे समीपआ जाओगे । वह्‌ 
मेरी सत्य प्रतिज्ञादै। सवधर्मोकोषछोत्कर केवल-मत्नमेरीदहीणरणमें 
आओ । म सव पापोंसे तुम्हारी रक्षाकर्गा। णोक मत कर) 1" 

इस प्रकार भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना अन्तिम उपदेश ओर आश्वासन 
प्रदान किया । 

गीताकारने इसे धममयुक्त संवाद कहादै ओर गीताको ज्ञान-यज्ञ 
माना दै । इसमें कोई सन्देह नहीं किं यदि हम मानसिक विचारों को देवत्व 
भ्रदान करना चीरे तो गीताके ज्ञानयज्ञ काआश्रयलेना चादििए। श्रद्धा 
ओर ईर्ष्या रहित भावसे ही इस ज्ञानयज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता हं । 

इतना कह कर भगवान्‌ ने अरजुनसे पू्धाकि गीताज्ञान केसुननेसे 
तुम्हारा मोह दूर हुआ या नहीं ? इस पर अर्जुन ने निश्चित उत्तर दिया, 
“ह कृष्ण, आपकी कृपासे मेरा मोह जाता रहा ओौर मृञ्े ठोक स्मृति प्राप्त 
हो गई । अव म सन्देहरहित हं ओर आपके वचन का पालन कलूगा।'' 
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। च 
८८ : : मौष्म-युद्ध-वणन 
(श्र ° ४३-- ११७) 
गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन युद्ध के लिएतयार हो गया। अव 
-युद्धभूमि में एकत्र हई दोनों सेनाएं संग्राम केलिए सन्नद्ध उटी हुई धीं । युद्ध 
आरम्भटहोनेहीवालाथा कि युधिष्ठिरके मनमेंश्रद्धाका एक भाव जाग 
उठा । उन्होने सोचा कि पितामह भीष्म ओर गुर द्रोण कौ अनुमति ओर 
माशीर्वाद के विना युद्ध करना ठीक नहीं। वे रयसे उतरकर प्रंदल ही, 
कवच ओर शस्त्र भी द्धोडकरनंगेपरकौरव सेना को ओर चले ओर 
भीष्मके पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध के लिए उनकी भनुमति 
ओर आशीर्वाद मांगा भीष्म उनके इस भावसे द्वित हौ गये गौर इस 
अवसर पर अ।त्मग्लानि का अनुभव करते हुए उन्होने कौरवोंके पक्ष में 
अपनी स्थिति काकु समाधान रूपमे यों कहा, “हे युधिष्ठिर, पुरुष अथं 
-का दास होता दहै, अथं किसी का दास नहीं । कौरवोंने मूज्ञे अथं के दारा 
बांध लिया है । मृज्ञे तो उनके लिए युद्ध करनादही है, तुम ओर क्या चाहते 
हो ?'* युधिष्ठिरने कहा, “महाराज, आप अवश्य कौरवोंकीओरसेही 
युद्ध करें, पर यदि आप मेरा हित सोचते हों, तो कृपया बताएं कि आष 
जये अपराजित वीर को हम कंते जीत सकगे ”“ भीष्मने कुछ सोचकर 
स्पष्ट कहा करि जव र्म युद्धमे उतरूगा तो कोई पुरुष मृञ्ञो नहीं जीत संकेगा.1 
इसको व्यञ्जना युधिष्ठिर नेसमक्षलीभौर इसी कारण आगे चलकर 
शिखंडी को भीष्मके सामने खडा किया गया । 
इसके बाद युधिष्ठिर द्रोण के पास गये गौर उन्हे प्रणाम किया । द्रोण 
ने भी भीष्मके समानही मपने आपक्रो कौरवो के पक्ष में अर्थकेद्वारा बंधा 
: हआ कहा, किन्तु यह्‌ आश्वासन दिया कि भले हीर्मकौरवोंकी गोरसि ` 
लङ, पर विजय तुम्हारी ही चाहता हूं । इसके बाद उन्होने क्पाचायं के पांसं 
` जाकर उनका भी अशीर्वाद प्राप्त किया भौर फिर मपनेमामा मद्रराज 
` शल्य को प्रणाम करके युद्ध कौ आज्ञा चाही । 
महाभारत के वतमान संस्करण मे यहां एक इतना मोड ओर पाया 
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जाताटैकि इसी बीचमेकष्णने भी कणंके पाम जाक्रर उससे पाण्डवं 
के पक्षम आने का अन्तिम अनुरोध किया, "हे कर्णं, मने सुनाटैकरि भीष्म 
कीखीजसे तुम उनके जीतेजी युद्ध नहीं करोगे। अतएव जवतक् भीप्म 
मारे नहीं जाते तवतक् के लिएतुमहमारेपक्षमें आ जाओ, फिर दुयेधिन 
के पक्षमें चले जाना 1“ परकणेतोद्रूसरीही मिदरीका वना था। उसने 
स्पष्ट कटा, “मे दुयधिन का अनहित नहीं करूगा । उप्षके हितमेही मर 
प्राणों को गया हुआ समज्ञो 1 

तब सेनाके वीचमें खड़े होकर युधिष्ठिरने आवाज लगाई, “जो 
हमारे पक्ष मे लड़ना चाह, वे हम।री ओर आ जायं 1" ओरकिमी परतो 
इसका प्रभाव नहीं हुआ, केवल युयुत्सु कौरवो का पक द्योडकर पाण्डवो की 
ओर आ गया । सबने अपने कवच पहने ओर युद्ध के लिए अनेक प्रकारकी 
दुन्दुभियां ओर शंख बज उठे! दोनों सेनाओं में कडखा गाया जाने लगा 
मौर तुमृल युद्ध आरम्भहो गया। स्वंप्रयम भीष्म अपने धनुपकोटंकारते 
हुए अर्जुन कौ ओर वहं भौर उसपर प्रहार किया । अर्जुनने भी अपने 
गाण्डीव से उनका उत्तर दिया । 

भीष्म ने पाण्डवोंसे दस दिन तक युद्ध किया । संक्षेप में, पहले दिनः 
एक पक्ष के चुने हए संनिकों का दूसरे पक्षके वसे ही मडढ संनिकोंकेसाथः 
दन््-युद्ध हुआ) फिर कौरवसेनाओर पाण्डव सेना परस्पर घमासान युद्ध 
करने लगीं । इसी दिन अभिमन्यु ने भीष्मके साथ भयंकर युद्ध किया। 
शल्यने भी कुद पराक्रम दिखाया भौर विराट के पुत्र उत्तर कुमारका वध 
कर डाला । तव पाण्डवोंकीभओरसे विराटके दूसरे पत्र वेतने महाभयं 
कर युद्ध किया। पर वहु भीष्मके प्रचण्ड वल के सामने न ठहर सक्रा ओर 
माराग्या। तवविराटकेतीप्तरे पुत्र शंख ने अपने दोनों भाइयोंके वधसे 
दुःखी होकर भीष्म पर प्रहार किया । यों पट्लेदिनकायुद्ध समाप्त हुज। 

पहले दिन के युद्ध मे अपने पक्षको हानि देखकर युधिष्ठिर को चिन्ता 
` हुई, तव कृष्ण ने उन्हे धैयं दिया । धृष्टद्यम्न ने उत्साह्‌-पूवंक पाण्डवो की ` 
ओोरसे दूसरे दिन क्रोञ्चारुण व्यूह कानिर्माण किरा । इस दिन भीष्म 
ओर अर्जुन का युद्ध तथा धृष्टदयुम्न ओर द्रोगाचायं का भप्रकर युद्ध हुआ । 
भीमसेन ने भी कलिग ओर निषादो को सेनासे युद्ध किया । 
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तीपरे दिन दोनों पक्ष अपनी-अपनी सेनाओं की व्यरूहु-रचना करके 
संगाम करने लगे। पाण्डव-पक्ष केलोगोंने एता पराक्रम दिखाया कि 
कौरवसेनामें भगदड्‌ मच गई । तवदुर्गोधनने भीष्म के पास जाकर उन्हें 
उलाहना दिया क्रि आपकी चछिपी हुई सहानुभरूति पाण्डवो को ओर है। 
इसे अन्यया सिद्ध करने के लिए भीष्मने अदृभूत पराक्रम प्रकट क्रिया, 
यहां तक कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर भीष्मको मारने के लिए रथ-चक्र 
लेकर्‌ दौड़े । अर्जुन भी वौररसमें आ गये ओर उनके द्वारा उस दिन 
कौरव सेना की पराजय हुई । 

तीसरे दिन का उफान अपने वेगपर था ओर चौथे दिन प्रातः कालसं 
ही सेनां व्यूह्‌ रचकर खड़ी हुतो भीष्म आर अर्जुन का द्वेरथ युद्ध 
आरम्भ हौ गया । अभिमन्यु ओर धृष्टद्युम्नने भी पराक्रम किया; पर 
ट्स दिन सव्रते अधिक भीमसेनने गज सेना का संहार करके एवं भीष्म 
केसायमभी युद्ध मे अपने वल का परिचय दिया । घटोत्कच ने भौ अपना 
वल दिखाया । चौये दिन युद्ध का ज्लुकाव कौरवोंके विरुद्ध रहा। 

पांचवे दिन दुयोधिन बहुत घव्रराया हृआया। कौरवोंकीसेनाने 
मकर व्यूह्‌ रचना की । पाण्डवो ने श्येन व्यूह्‌ रचक्रर उसका उत्तर दिया। 
युद्ध में पहने भीष्म ओर भीमसेन भौर फिर भीष्म ओर अर्जुन के बीच 
घनघोर युद्ध हुआ । बीच-वीच मेंओर भी योद्धाओं ने दन्द्-युद्धमे भाग 
लिया, जंमे-विराट ओर भीष्म, अश्वत्थामा ओर अर्जुन, दुर्योधन ओौर 
भीमसेन तथा अभिमन्यु जौर लक्ष्मण (दुर्योधन का पुत्र) । इन्ठोने आमने- 
सामने उटकर संग्राम क्रिया । सात्यकि ओर भूरिश्रवाजो चौथे दिनके 
युद्धमें मूठभेड कर चकेथे, आज भी पुराने वेर को साधने पर उतर आये 
ओर भूरिश्रवा ने सात्यकि के दस पुत्रका वध कर डाला । उत्तप्त होकर 
अर्जुनने भो अपना पराक्रम दिखाया । 

छठे दिन दोनों सेनाओं के वीर बरावरी के उत्साहसेभरेहुएये। 
उस दिन पाण्डव सेनाने मकर व्यूह्‌ ओर कौरव सेना ने क्रौञ्चब्यूह्‌ 
बनाया । धृष्टद्युम्न ओर द्रोणाचायं दोनों मे खुलकर युद्ध हुभा । भीमसेन 
ओर दुर्योधन भी एक-दूसरे से घमासान युद्ध करने लगे, पर दुर्योधन कः 
पराजय §ई । इसी दिन अभिमन्यु ने अन्य द्रौपदी पत्रों के साथ भिलक्रर 
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घृतराष्टर्‌ के पुत्रोसे युद्ध किया] 

सातवें दिन कौरव सनाने मण्डल व्यूह्‌ ओर पाण्डव सेनाने वचर व्यूह 
बनाक्रर भीपण संग्राम किया । द्रोणाचायंको विराटने ललक्रारा । तव 
विराट का पुत्र शंख, जो पहले दिनकेयृद्धमें भीष्मसे लड़ चुक्रा था, द्रोण 
के सम्मुख आया, पर वह्‌ जकन गया । तव शिष्वंडी ओर अश्वत्थामा, सात्यकि 
गीर अलम्बष, धृष्टद्युम्न ओर दुर्योधन एवं भीमसेन ओर कृतवर्मा इन वीर 
योद्धाओं में परस्पर संग्राम हुआ । इसी दिन भगदत्त के सामने घटोत्कच 
को पराजय हुई 1 नकुल ओर सहदेवने मद्रराज शल्य पर विजय प्राप्त 
की । युधिष्ठिर ने भी राजा श्रूतायु से युद्ध करके उसे पराजित क्रिया । 
भूरिश्रवासे धृष्टकेतु ओर अभिमन्यु से चित्रसेन पराजित हुए । इस दिन 
के युद्धको एकं वड़ी घटना ्रिगतंदेणके राजा सुशर्माका, जो संगप्तक 
गणो काभीनेताथा, अर्जुनके साथ युद्धारम्भ करना था। उक्षको बहुत 
इच्छा थी किं अजुन को युद्धमें जीतू; पर अर्जुनक पराक्रम के सामने वह्‌ 
न ठहर सक्रा । इसी दिन भीष्म ओरयुधिष्ठिरकाभी युद्ध हुआ) 

आठवें दिन दोनों सेनाओं के घमासान युद्ध के अत्तिरिक्त मंदान 
घटोत्कच के हाथ रहा। उसने दुर्योधन एवं द्रोण आदि प्रमुख वीरोंके 
साय भयंकर युद्ध किया। उसक्री माया से मोहित होकर कौरव सेना भागने 
लगी । तव भीष्म की आज्ञा से भगदत्तने घटोत्कच को युद्धमें रोक्रा। 
भगदत्त ने भीमसेनकेसाथ भी घोर युद्ध किया । अर्भिमन्यु ने अम्बष्ठ 
राजाकेसाथ घोर युद्ध किया । 

आठवें दिन कौ भयानक स्थिति से चिन्तित होकर दुर्योधन ने भीष्म 
से कहा, “पितामह, एसे कबतक काम चलेगा ? यातो आप स्वयं पाण्डवों 
को मारिएया कणंको युद्धके लिए आज्ञा दीजिए) भीष्म ने दुर्योधन 
को समज्ञाया ओर स्वयं भयंकर युद्ध करने की प्रतिज्ञा की । दिन के पहले 
भाग में पाण्डवसेना प्रवल रही । द्रौपदी के पाचों पुत्र ओर अभिमन्युने 
एक सायराक्षसराज अलम्बुषके साथ युद्धकरके कौरव सेनाको युद्ध-भूमि 
से खदेड़ दिया । इधर, अर्जुन ने भीष्म के साथ ओौर सात्यकि ने कृपाचायं, 
मष्वत्यामा ओर द्रोण के साय युद्ध किया । अ्जुनने भी द्रोण ओर त्रिगतं- 
राज सुशर्माके सायसंग्राम किया। अजुनके द्वारा िगतं सेनाकी परा- ` 
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जय हुई । इधर, अभिमन्यु से चित्रसेन, द्रोण सेद्रुपद भौर भीमसेनस 
वाल्हीक की हार हई । युधिष्ठिर ओौर नकुल, सहदेव ने शकुनि कौ घुड़- 
सवारसेनाकोहराया ओर फिरवेसव मद्रराज शल्य की सेना पर टूट 
पड़ । यह्‌ सव देखकर भीष्म ने इस दिन अपने पराक्रमकापूरा प्रयोग 
करते हुए घोर युद्ध किया ओर पाण्डव सेना. में भगदड़ मच गङई। 
कष्ण इसे सहन न कर सके ओर रथसेकूद्कर करोधपूवंक भीष्मकौ ओर 
दौड़ । उन्हें सन्देह्‌ थाकि अर्जुन पूरे मनसे युद्धनदीं कर रहाहै। अर्जुनने 
आगे वरदृकर कृष्ण को रोकते हुए उन्हं उनको प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया 
ओर यह्‌ आश्वासन दिया कि वे स्वयं अपने वलकापूराप्रयोग करतेहुए 
भीष्म को जीतेगे। [ 

रातमें पाण्डवो की गुप्त मंत्रणा हुई । अगले दिन जव दोनों पक्षकी 
तेनाएं तयार हौ गई तो अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्मपर 
आक्रमण कराया 1 दोनों पक्षके महारथी घोर यृद्ध केरने लगे, किन्तु 
शिखंडी की आड लेकर अर्जुन ने अपने वाणो सेभीष्मको वींधकररथसे 
गिरादिया। भीष्म युद्धभूमि में शर-शया पर स्थित होकर प्राणत्याग के 
लिए उत्तरायण की प्रतीक्षाकरने लगे । इस प्रकार भीष्मके सेनापतित्व 
मे दस दिन का यृद्ध समाप्त हुञजा। 

(भीष्म-पवं समाप्त) 


द्रोणपर्व 


यह्‌ महाभारत का सातवां पवं है, जिसमें विशेषतः युद्ध को कथाही 
-वणित है । धमं ओर नीति-विषयक सामग्री का इसमे प्रायः अभाव है। 
वम्बई-संस्करण मे २०२ अध्यायर्ह ओर पूनाके संशोधित संस्करणमं 
केवल १७३ ह । इनमे लोक-प्रचलित संस्करणों के २० अध्याय (५२- ७१) 
काष्मीर की पोथियोंमं नहींदहैं ओर वे प्रक्षिप्त सिद्ध हुए है। इनमें मृत्यु 
क{ उपाख्यान, (५२- ५४), संजय गौर उसके पुत्र स्वण॑श्री का उपाख्यान 
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(५५) ओर शोणसराजकीय प्रकरण (५६-७१) यहां द्रोण-पवं में 
आगन्तुक ज्ञात होते है, क्योकि यही सामग्री शान्ति पवं अध्याय २६-३१, 
२४८५० मेंभीआईदटै। 
इस पवं के मुख्य उपपवं इस प्रकार दै : 
. द्रोणाभिपेक १-१५ 
. संणप्तक-वध १६- ३१ 
~ अभिमन्यु-वध ३२-५१ 
. अर्जुन-प्रतिज्ञा ५२-६° 
. जयद्र थ-वध ६१- १२१ 
. धघटोत्कच-वध १२२- १५४ 
. द्रोण-वध १५५- १६५ 
. नारायणास्तर-मोक्ष १६६- {६७३ 
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५६ : : द्रोणभिषेक पव 
(अ० १-१५) 


जव दस दिन तक युद्धकरने के वादभीष्म धराशायीहो गये तव 
कौरवो के सामने नया सेनापति चूनने का प्रणन आया। इभमेंकर्णने 
प्रस्ताव किया कि द्रोणाचायं को सेनापति वनाया जाय । दुर्योधन ने द्रोण 
से प्राथना की, जिसे उन्होने स्वीकार क्रिथा ओर उनका अभिषेक कर दिया 
गया । यहां उल्लेखनीय है कि जव भौष्म जसे महारथी युद्ध में असमर्थंहौो 
गये तो कणं के मन पर सवते अधिक चाट लगी ओर उसने उचित समज्ञा 
कि युद्ध-भरूमिमे पड़ हुए भीष्मसे परामशं किया जाय । वह्‌ उनके पास 
गया ओर भीष्मने यही कहा कि नया सेनापति चूनकर युद्ध जारी रखना 
चाहिए, क्योकि नायक के विना सेनाक्षण भर भी नहीं संभल सकती (न 
विना नायक सेना मृहृत्तंमपि तिष्ठति, ५-- ८) । यहां यह उल्लेखनीय है कि 
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कौरवो ओर पाण्डवोंकेसेनाकाजो वंटवारा हुआ था, उसमें मध्यदेशके 
क्षत्रिय, जो ययाति के पुत्र पुरुके वंशज थे प्रायः पाण्डवो की तरफ रहे। 
ययाति के पुत्र यदु, जिनमें सौराष्ट्‌-गुजरात के वृष्णि, अन्धक आदि यादव 
क्षत्रिय थे, कृष्ण के द्वारा पाण्डव पक्ष मे लड़ 1 इनके अतिरिक्त ययाति के 
तीन पत्र तुवंसु, दृह्य. आर अनु थे। इनके वंशज प्रायः कौरवोंके पक्ष में 
गये । अनु के वंशज आनवदो भागोंमें वंट गये, पश्चिमी जानव पंजाबमें 
ओर पूर्वीविहार-वंगाल में फले । मद्र, त्रिगतं, अम्बष्ठ, शिवी, सौवीर, शूद्र 
आदि आनवदुरयधिन कोओरये तथा ययाति के दूसरे पत्र द्रुह्य. ने गान्धार, 
वाह्लीक ओर कम्बोज तक अपने राज्यका विस्तार किया ओर उत्तर- 
पण्चिम के णक-यवन भो उसीकेसाथहो गये। ये उत्तर पश्चिम केवीर 
लड़ाकं कौरवों के साथी वने। इसके अतिरिक्त ययाति का पांचवां पुत्र तुसु 
था, जो पश्चिमकी ओर अज्ञात रूपमे चलागयाथा, पर कालान्तर में 
उमीकेवंशमें सुदूर दक्षिणके केरल, चोल मौरपाण्डय नाम के राजा 
हए । वे भी दुर्योधन के पक्षमें ही लड़ । पूर्वी आनव विहार-वंगालमें फले 
भौर उनके वंशजो ने पांच राज्य स्थापित क्रिये । अंग (पूर्वी बंगाल) वंग, 
कःलिग, पुण्ड (उत्तरी वंगाल), सुम्ह (पश्चिमी वंगाल) । इनमें कणं अंग 
देण का अधिपतिथा।येलोगभी कौरवपक्षमेही आये । इस प्रकारदेखा 
जाय तो उप्त समय के अधिकांश क्षत्रिय ओर राज्य दुयधिन कौ नीति के 
पक्षपाती थे। यह्‌ कृष्ण का ही व्यक्तित्व था, जिसने कीति भौर बल से 
पाण्डव पक्षको संगसित किया ओर कस, शिशुपाल, जरासन्ध एवं मध्य 
राजस्थान के सौभपति, णाल्व, इन चार कण्टकोंकोहटा कर मध्यदेशका 
रोम विचला भाग पाण्डवो के पक्षम कर दिया। 
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(भ° १६-३१) 

ये न्निगतं देश (वतमान कुत्लू-कांगड़ा) के राजाथे। इनकाअर्जुन 
के साथघोर संग्राम हुभाभौर अर्जुनने उतकी सेनाके अधिकांशभागका 
वध कर दिया। संशप्तक गणोंने अधंचन््र व्यूह्‌ बनाकर युद्ध क्रिया। 
पाण्डवो की ओर से उनसे युद्ध करनेवाली सेनाको गोपाल नारायण कहा 
गया है, अर्थात्‌ यह भगवान्‌ कृष्ण को वह सेना थी, जो गोपालगिरि या 
ग्वालियर के प्रदेशमे एकत्र को गई । वह्‌ प्राचीन कुन्त (कोतवार) प्रदेण 
था। इस उपपवं में प्रायः युद्ध-जनित संहार का वणेन दहै, ज्रिन्तु अध्याय 
२२ मेंधृतराष्टर्ने संजय कोवीच में रोककर योद्धाओंके रथुओआदिके 
विषयमे विशेषरूप से जानना चाहा । इसी प्रसंगमं कथाकार ने ५० 
प्रकारके घोड़ों का नामोल्लेख क्रिया है, जिसका आधार उनके भांति-भाति 
के रगथे। अवश्यही यह्‌ वर्णन गुप्तयुग का ज्ञात होतादहै। उससमय 
भारतीय सेना का पूनः संगठन गृप्तसम्राटोने घूडसवार पल्टनों को रख 
कर किया ओर.अश्वसेनाओं को सवे अधिक महत्व दिया । वस्तुतःपहली 
मौर दूसरी शती मे विक्रान्त शक सेना में घडसवार पल्टनेही मुख्य थीं। 
शको को इस युद्ध-कला को भारतीयोंने भौ सवंथा अपना लिया । कालिदास 
ने रधुवंश के चौथेसगं में सरपट चलती हुई इन सेनाओं का वहूत अच्छा 
चित्र व्रीचाहै। उस समय कम्बोज (मध्य एशिया), वाहीक (वल्व), 
दरद्‌-काश्मीर, गान्धार, वनायु, उत्तर पश्चिम को बना घाटी आदि स्थानों 
से वहां के व्यापारी बह्िया नस्ल ओररगोंके घोडे भारतवषंमे लाकर 
बवेचते थे । इसक्रा कुछ उल्लेख बाणने हषंचरित मेंकियादहै। बाणकी 
सूचौ में बनायु, कम्बोज, सिन्धु आदि देशों के अतिरिक्त, सासानी ईरान 
देशों के घोड़ों का व्णंन रहै, जिनका उत्लेख कालिदासनेभी पा्शिकों के 

वर्णन मे किया है (पाश्चातं अश्व साधनः, रचु° ४।७) । 
गृप्त-युग के साहित्य में द्रोण-पवं का यह्‌ वणंन नितान्त मौलिक ओर 
अनूठा है । किसी प्रतिभाशाली कवि ने अप्रने समकालीन व्णंक साहित्य 
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सेइ प्रकारकेरगों ओरनामोकासंग्रहु करके उसे लगभग साठ श्लोकों 
मे यहां संगृहीत कर दियादै। यहं घोडोंका व्यापार करने वाले साथवाहां 
कौ क्रोडपच्निका सी जान पड़ती है । इससे मिलती-डलती ओर एेसी ही 
विचित्र अन्य सूची दण्डको अवन्ति-सुन्दरी नामक सातवीं सदी की रचना 
मे है (पृष्ठ ६०-६४)। उसक्रा भी आधार कोई एेसा ही वणक रहा होगा । 
ह उत्लेखनीय दहै कि चौथी समे सातवीं शती तकही ३०० वर्षों तक घोड़ों 
की एन्दावली ठेठ भारतीय ओौर संस्कृत प्रधान थी, किन्तु आठ्वीं शती के 
आरम्भसे अरव देणके सौदागर भी घोड़ोंकी तिजारतमें हिस्सा लेने 
लगे गौर रष्टरकूट राजाओंने इस विषयमे उनको बहूत-सी सुविधाएं 
दीं । फलतः आठवी णती के मध्यभागसे अरबी भापाकेनाम भौ जसे 
धोल्लाह्‌ आदि भारतीयवबाजारोंमें चालू होने लगे। अगले तीन सौ वर्पो 
मे स्थिति एेसी हो गई कि भारतीय शब्दावली प्रायः जाती रही ओर उसके 
स्थानमेअरवीकेनामदहौी चल पड़, जसा मानसोत्लास्र ओर हेमचन्द के 
अभिधन-चिन्तामणिकोणसरेो ज्ञात होता है। अतएव यह ओर भी भूमिका 
का विपयदहै किद्रोण-पवं के इस प्रकरणसे उम्नयुग कौ ठेठ भारतीय 
णन्द्रावली का एक उज्ज्वल चित्र हमारे सामने आ जाता हे। 
कहा गया है कि भीमसेन के घोड़े हिरनकेरगकेथे (ऋष्य वणं) । 
यह वही था, जिसे सुतली रंग कटते हैँ । संनह्‌ सात्यकि के घोडोंकारंग 
चांदी जंसा था (रजतासू) । इते आजकल नुकरहं कठा जातादै। वाणने 
दमेही वेत ओर दण्डीने ककं रग कहादटै। दण्ड) के अनुसार ककं रंगके 
घोड़े सिन्ध देशसे अतिथे, जोपंजावका सिन्धुसागर इलाकाथा भौर 
जटां आज भी घोड्‌ पालने कौ बड़ो-वड़ी तलवण्डियां ह । इस रग को आज- 
कल नीला सन्जा कहते ह । नकल के घोड़े कम्बोज देणसिलये गएये, 
जिनका रंग सुआपखो (णुक पन्न परिच्छयः) था। इसे ही वाणने हरित- 
र्ग कहादै, जो अंग्रेजी में “चेस्टनट' कटलाताहै। दण्डी ने कम्बोज के 
घोडोंकोशोणरगकाकहाहै। सहदेव के घोड़े कृष्ण रंगके थे, जिसकी 
पटचान वतंमानमुश्कीसेकी जा सकती हे । युधिष्ठिर के घोडे सुनहले रंग 
के थे। मत्स्यदेशके राजाके अश्वोंकारंग पाटल पुष्पके समान चटकीला 
लालथा। दण्डीने रक्त पाटल, सुमना पाटल, गृञ्जषाटल (घुमचौी के 
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समान लाल), तिमिस् पाटल, ओर हरित पाटल इन पांच तरहके पाटल 
रगो का उल्लेख किया है । विराट के पुत्र उत्तर के घोड़हत्दीकेर्गकेथे। 
दण्डी ने इन्हे सोनजहीकेरंगकाकहादहै, जो गान्धार ओर यवनदेशसे 
लाय जाति थे । केकय देणके राजक्रुमारोंके पास बीरबहूटी के जसे चटकीले 
लाल रग के घोड़ थे, जिनको पहचान दण्डी के गुजपाटलषोड़ोंसेकीजा 
सकतीाहै, जो काष्मीरदेशसे लाये जातेथे । शिशुपाल के पुत्र नरत्षिह्‌ वै 
पामन सारंग सवलया गुल्दार धोड़थे। संभवतः इन्हुंहीवाणने कीत्तिका- 
पिच्जर कहादहै। क्रिसीभीरंग का घोडा, जिसको जिल्द पर सफेद 
चित्तियां हों, जसे सफंद तारे विखरे हए ह, कौ तिका-पिज्जर कहा जाता 
था | - 

चेदिदेशके राजाकेपासभी शणवलितरगके काम्बोजो घोड़ये। 
लात डोताटैकि कम्बोज देणते सुआ-पखी, समन्द, चितकवरे इस प्रकार 
कई रंगों के घोड़ों का आयात होता था। केकय देश्च के अविपति व्रहतक्षत्र 
के पास अपने ठीक पर्चिममेंसिन्धु सागर दोआवमंतयार दोन वाले 
संन्धव बोडे थे, जिनका रंग धुमेने व्णंकाथा (पलालधूम्र वर्ण) । 
णिखण्डी के पूत क्षात्नदेव के पास वासल्क देण के घोड़े धे, जिनक्रा रंग लाल 
कमल जसा ओर जिनकी भंखोंमेंसफदरंगकेडारेथे, जिक्षकेकारण 
उन्हं मल्लिक्राक्ष कहा जाताथा। वाणने भी इनका उल्लेख किया है । कुद 
घोड क्रौञ्च वणं के (क्रौञ्च नामक हंस जातीय पक्षी जस श्वेत), कुद 
शरीरके श्वेत गरदन में काले (करप्णक ग्रीव), कुं उदं के फूल जस पौले 
रगक्रेथे; संभवतः इन्हंही दण्डीने सिद्धाथं कहादहै। षोड़ो केरगोंकी 
सूची में कु ओरनाम इसप्रकार रहै : 

सालवक्ष के पुष्पों का रंग, मोर की ग्रीवा जंसानीला रंग, (दण्डीने 
इन्दं इन्द्रनीलके रंग का कहा है), नीलकण्ठ के पंख जंसा रग (चासपत्न- 
नील), पीला (पिसंग), पयार के डंठल ज॑सरा, पलाण्डु वणं, सुनहला 
(हेमवर्णं), कबूतरी रंग (पारावत सवरणं), भूरा रेशमी (वश्रु कौशेय) 
इन्द्र धनुष जसा रंगविरंगा (इन्द्रादि सवणं ) चितक्रवरा, (करवुर), कमल- 
नाल जप्ता हरा, (पुष्कर नाल समवणं), सरसोके फूल जसा पीला 
(सरपप पष्प तुल्य वणं), सफेद धारियों से युक्त चन्रमा जसा ललदछछौह, 
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उदके रग जसा सही मायल हरा (माप वणं), सरकण्डेके समान सफेदी 
लिये हुए पीला, लाल कमल जंसा (पद्म क्रिञ्जल्क वर्णं), नीले कमल 
सदृश्य (नीलोत्पल स्रवणं), मटर के रंग जम सफदी युक्त ललछौह्‌ (कलाय 
पुष्परंग श्वेत), लोहित टेसू के फूल जंसा (किंशुक पुष्प तुल्य वर्णं ), 
कमल के पत्तं जसा (काही), पुष्कर ` वणे तुल्य व्ण, अड़से के एल 
जंसा श्वेत (आटरुचक पुष्प आभाः) इत्यादि । इनके अतिरिक्त एेसे 
आक्राशी नले रंग का भी उल्लेख है, जिसमे तारे विषरेहुएहों (तारका 
चित्रित अन्तरिक्ष सवर्ण) । यह्‌ वाणके कृत्य क्रा पिञ्जर रंग सेभिलता 
हुआ ज्ञात होतादै। एक दूमरेरंग को तुलना उस रेशमी वस्त्रसे की गई 
है, जिस पर सुनहलौ वृदे छिटकौ हुई हों (रुक्म पृष्ठा वकीणं कौशेय 
सदृश्य) । दण्डीनेभी हबहु इसी रंग के घोड़ोंका उल्लेख क्ियादहै, जो 
गान्धार देण से लाये जातेथे (निष्टप्त सुवणं निमित पोत कौशेय 
सन्निभ) इस प्रकार अनेक रंग ओर रगतों से युक्त अच्छी नस्ल के धोडों 
के लक्षणों कौ पहचान गृप्त-युग को संस्कृति का विशेष अंक्था। 


€ 
५८ : : प्भिमन्युवध-पवं 
(अ० २३२५१) 
वीस अध्यायोंमें यह महाभारत का प्रसिद्ध उपपवं है। जव दुर्योधन 
ने आचायं द्रोणको लडाईको कुदं ढील देने का उलाहना दिया तो 
दोणाचायं ने अपनी पूरी शव्िति लगाकर युद्धकरने के लिए फाड़ बांधा एवं 
चक्रव्यूह को रचना कौ । युधिष्ठिर के रोक्रने पर भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह 
को तोड़ने की प्रतिज्ञा करली ओर वह कौरवोंकौ चतुरंगिणी सेनाका 
वध करता हुआ चक्रव्यूह कौ ओर वटा। उप्तका पराक्रम देखकर द्रोणाचायं 
भी चक्रित हो गये। 

दुःशासन ओर कणं भी उसका मागं नहीं रोक सके, यहां तक्र कि 
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अभिमन्युने कणंकेभाई काभी वध कर दिया। अभिमन्युके साथजो 
पाण्डव थे, उन्हं जयद्रथ ने रोक दिया ओर ब्यूह-द्वारकी रक्षाकरनेलगा 
किन्तु उसे भी हटा कर अभिमन्यु चक्रव्यूह मे घुस गया । वहां उसने अनेक 
योद्धामों के साथ युद्ध किया। दुर्योधन भी उसके सामने नहीं ठहर सका 
ओर उसका पुत्र लक्ष्मणभी अभिमन्यु दवारा मारा गया। तव द्धः महा- 
रथियोंने उस अकेलेवीरको घेर लिया। अनिमन्युफिर भीडराया 
हटा नहीं भौर अपने विचित्र क्षा्रतेज से अकेला उन दछहोंसे युद्ध करता 
हआ खेत रहा । इस प्रकार युद्ध के तेरहवे दिन पाण्डव -पक्ष का एक अद्भुत 
वीरकाम आ गया। 

अभिमन्यु का वध पांडवों के लिएसाधारण घटनानथी। ज॑सेही 
युधिष्ठिरने यह समाचार सुना, वे अत्यन्त विलाप करने लगे। 

इसके वाद ही महाभारत के लोक प्रचलित संस्करण में व्यासजीने 
आकर युधिष्ठिर को सान्त्वना दी भौर मृत्यु की उत्पत्ति का वणेन किया 
ओर फिर कहा कि उसने तप कं द्वारा ब्रह्माजी से समस्त प्रजाके संहार 
का वरदान प्राप्तकर लियादहै। उसके वाद राजा संजयकी कथा कटी, 
जिसका सुवणं इष्ठटोवी नामक पुत्र, जो उसे अत्यन्त प्रिय था, मृत्युकंसंहार्‌ 
से नहीं वच सका 1 फिर उन्होने सुभोत्र; कौरव, शिव, राम, भगीरथ, दिलीप, 
मान्धाता, ययाति, अम्बरीष, शशविन्द, गय, रन्तिदेव, भरत, पृथु ओर 
परशुराम इन सोलह राजाओं का चरित्र सुनाया, जो महा प्रतापी चक्रवर्ती 
होते हुए भी मृत्यु से नहीं वच सके । यह्‌ प्रकरण षोडश राजकोय कहलाता 
है भौर यहां प्रक्षिप्त है । इसकी पुनरावृत्ति णान्तिपवमें आई दै। 
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५९ : : प्रतिज्ञा पर्वं 


(अ० ५२-- ६०) 

अर्जुन जव संशप्तक युद्ध से लौटकर शिविरमें आये तो अभिमन्यु- 
वध का समाचार सुनकर उनके दुःखक। ठिकानान रहा । शीघ्र ही उनका 
वह्‌ शोक क्रोधमे वदल गयाओौर उन्होने जयद्रथको मारने की प्रतिज्ञा 
कर ली। यह्‌ समाचार कौरव शिविरमें विजली की तरह दौड गया। 
दुधिन ओर द्रोणाचायं जयद्रथकी रक्षाके लिएनाना रंति के उपाय 
सोचने लगे । अभिमन्युकी मृत्यु से समस्त पांडव शिविर अत्यन्त दुःखी 
हुआ जौर सवसे अधिक दुःख उसकी माता सुभद्राकोहुआआ। वह्‌ बहुत 
विलापकरने लगी । तब कृष्ण ने उसे आण्वासन दिया । यहां एक छोटी-सी 
कथायह्‌भीदी गईदटैकरि युद्धमें विजय प्राप्तिके लिएङ्ृष्ण ने अर्जुन 
को प्रेरित किया कि वह्‌ भगवान्‌ शिव की पूजाकरे। लिखा दहै कि अर्जुन 
स्वप्न में भी शिव के समीपरहै भौर शिव नेस्वप्नमेंही अर्जुन को 
पाशुपत अस्त्र दिया । 

अर्जुन द्वारा शिव का स्तोत्र (५७-४€-५८) दस श्लोकों का 
दछोटा नमः स्तोत्र है। 

चतुध्येन्त पदों के साथ जहां नमः पदका प्रयोग किया जाय, उसे 
नमः स्तोत्र कहते यथे । यजुवंद के शतसद्रीय स्तोत्रसे इसणंलीका भारभ 
हआ धा ओर वाद में अनेक पुराणों में इस प्रकार के स्तोत्र पाये जाते है। 
इसी द्रोण-पवं के अन्त में लगभग ८० श्लोकों का एक बहुत बड़ा भौर 
विशिष्ट नवां स्तोत्र है, जिसे व्यास ने अर्जुन को सुनाया था (१७२-२०- 
&८)। स्वयं महाभारत के लेखक ने इन दोनों स्तोत्रं को शतसर्द्रीय कहा है 
(५७-७१,गृ णन्तव शतरुद्वियं, १७३--१०१,देव देवस्य ते पार्थ व्याख्यातं 
सत्‌रुद्रियं) । अगले दिन प्रातःकाल सवलोग भारी दायित्वके बोक्षसे 
आक्रान्त हौकर उ5 ओर युधिष्ठिरनेक्ृष्ण सेप्रा्थेना की कि अर्जुनकी 
प्रतिज्ञा को माप सफल बनावे ओर अर्जुन को आशीर्वाद दिया । तब अर्जुन 
ने कृष्ण के साथ रथ पर बेठकर रण-यात्रा कौ । 
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युधिष्ठिर की नित्य दिनचर्या 


इसी प्रसंग मे एक रोचक प्रकरण युधिष्ठिर आह्लिक है, जिसमें उनके 
नित्य कृत्य का वर्णन किया गया है । कुद हस्तलेखो में इसे युधिष्ठिरकी 
काल वृद्धि भी कहा गया है। इसके अनुसार राजा युधिष्ठिर राच्रिवीतने 
पर प्रातःकाल उठे भौर तव तीन प्रकारके व्यवितयों ने उनका स्वागत 
किया । एक पाणिस्वनिक, अर्थात्‌ हाथ बजाकर ताल उत्पन्न करनेवाले 
व्यक्ति थे, जिन्हं पाणिक यापाणिवादक कहा जाता था। दूसरे मागधजन, 
स्तोत्रगायन करने वाले थे, जिन्हें वंतालिक भी कटते थे । तीसरे मधुपक 
लेकर राजा का सम्मान करने वाले (मधुपकिक) थै। इसके अतिरिक्त 
सूत ओर व॑तालिक,ये भी राजा का स्तोत्र-गान करनेके लिएु उपस्थित 
होते थे । कालिदासने रघुवंश के पांचवें सगंकेअन्तमें व्यतालिस पंच- 
दशौ लिखकर १५ श्लोकों में व्यतालिसों केगान का परिचय दियादहै। 
मागध ओरसूतकाराजाके जीवनमें विशेषस्थान था। जिससमय शदि- 
राज पृथु राजा बनाये गए ओर उन्होने प्रजाभों का रञ्जन करने एवं 
चक्रवर्ती के धामिक आदर्शो के पालन करने की प्रतिज्ञाकी, तभीसेउस 
प्रतिज्ञा के आदर्णोकास्मरण दिलाने वाले स्तोत्र यागानकापाठकरने 
वाले मागध ओर बन्दीजनोंका भी, राज के साथ अधिक सम्बन्धहो गया। 
प्रकरणम तो जान पडतादहैकिवे मागधराज की स्तुति कहतेथे, किन्तु 
उनका लक्ष्य चक्रवर्ती धमराजके आदर्शोकास्मरणकरानाहीथा। राजा 
के जागरण के समय प्रातःकाल कुचं संगीत ओर नूत्यका भी आयोजन 
आवश्यक था, जिससे प्रजाओं को उनके उठजाने की सूचना मिल सके; 
भाज भी नौवतके रूपमे यह प्रथा पाई जातीरहै। यहां यह्‌ भौ उल्लेख 
है कि नृत्यक, गायक, अपना कायं करने लगे हैँ । उनके साथ मृदंग, ज्ञरज्ञर, 
भेरी, पणव, आनक, गोमुख, आडंवर (बड़ ढोल) , दुन्दुभी आदि इन वाजों 
के बड़े शब्द का भी उल्लेख है । ज्ञात होतादहैकि प्राचीन नौवत क्षरनेके 
समय इन बाजों का वृदवाद्य होताथा। इस प्रकारको भारीध्वनिसे 
राजा ओर महल के नौकर-चाकर सब जाग उठते थे। उठकर राजा आव- 
ए्यक कायं के लिए स्नान-गृह में प्रविष्ट होते ये (उत्थाय भावश्यकायिम्‌ 
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ययौ स्नानगृहं ५८।७) । स्नान कराने लिए १०८ स्नातक तरुण एवेत वस्त्र 
पहन कर ओरसोने के घडांमे जल भरकर राजा की स्तनान-क्रियाके लिए 
तयार रहते थे । स्नान के अनन्तर सक्षम हल्का वस्त्र पहन कर राजा 
भद्रासन पर वंठकर चन्दन आदि से अनुलेपन करते थे ओर अभिमन्त्रित 
मन्त्र पट़कर उनका प्रोक्षण किया जाताथा। करई प्रकार के सुगन्धित 
पदार्थो से व्यक्ति उनक। उत्सादन या अनुलेपन करते थे । इसमे हरिचन्दन 
द्रव्य का विशेपल्पसेनाम आयादै। इसके अतिरिक्त नानाप्रकार की 
सुगन्धित मालाएंभीराजा कोधारण कराई जाती थीं। इसके अनन्तर 
राजा क लिए धार्मिक कृत्य करना आवश्यक था। उसमे देवताके नामों 
काया अन्य किमी प्रकारके मन्त्रकाजप क्रिया जाताथा 1 यह्‌ राजा को 
प्रातःकालोन पूजाकाक्रत्यथा। इसलिए महलमे 'अग्तिशरणः' नामक 
स्थान वनाया जाता था। वहां युधिष्ठिरनेअग्निमेह्‌वन कियाभौर तव 
वाहुर आये । 

राजाके वाह्रआनेकाभी एक विशेष अथं था, अर्थात्‌ वे महल को 
तीसरीं कक्ष्या से, जिसमें अन्तःपुर रहता था, दूसरी कक्ष्या में आकर पटले 
दानणालामें विराजतेये (द्वितीयां पुटपः व्यघ्र: कच्छयामं निष्करमय) 1 
वहां सभी प्रकारकेलोगों कीराजासे मुलाकात होती थी । उनमें सवंप्रयम 
वेदों के विद्वान ब्राह्मणदहोतेये, जो कुशल-प्रषन पूचकर राजा को आशी- 
वाद देते थे! राजा इस प्रकारके वेदज्ञ, याज्ञिक, ब्राह्मणों ओर स्नातक्रों 
का यथोचित आदर करके विदाकरतेथे। इसमें राजाकेदानों में स्वणं, 
निष्क, वस्त्र, गौ, अश्व आदि का उल्लेख है । इसके बाद एक महत्वमूणं 
उल्लेख यह है किराजा के सामने नाना प्रकार के मांगलिक चिह्लं ओर 
द्रव्य लाये जातेये, जसे सोने के पत्तर पर र्प्पा मारकर वनाये हए स्व- 
स्तिक, वर्धमान ओर नेद्याव्रत नामक विशेष चिह्ध, सुवण माल्य पूणङ्रम्भ, 
प्रज्ज्वलित अग्नि, पूणं अक्षत पात्र, रुचक या सुवणं निष्क, अलंकृत कन्याए, 
दधि, मधु, घृत, जलक्रुम्भ, मंगलात्मक पक्षौ । राजा इन पदार्था का दशन 
करके इनमे से कुच का दान भौ करते थे। 

पर्णशाला या सत्न स्थान से उठकर राजा दूसरी कक्षा्मेही बने हए 
आस्थानमण्डपमे, जिसे सभा भी कहा जाताया, आकर बंठते ये। जहां राजा 
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के लिए विशेप भद्रासन सजाया जाताथा। आसनकेसाथ तीन वस्तुए 
अवश्यक र्ह-एक अति उत्तम आस्तरण, दूसरे चंदोवा (उत्तरच्छद), तीसरे 
सोने के पतले दण्ड, जिन पर चंदोवा ताना जाता था (परार्ध्यास्तिरणास्तीणं 
सोत्तरच्छद मृद्धमत्‌ । विश्वकर्मकृतं दिव्यं उपजल्लु.वं रासनं ५८।२३) । 
आसन पर वंठते ही परिचारक राजा के ऊपर सुनहले चंवर इलाने लगते 
थे । यहां सार्वजनिक रूप से मागध, बन्दी भौर धूत सर्वप्रथम राजाकी 
स्तुति करतेथे। इस प्रकारजो यृधिष्ठिर कानित्य कायं कटा गयारहै, 
वेसा प्रत्येक राजा की दिनचर्या का राज्य-शास्त्र के ग्रन्थोंमें ओर क्यों 
मे भीपायाजातादहै। 
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(अ० ६१- १२१) 


इसमें अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के वध की महती कथाह । अर्जुनने बड़ 
उत्साह के साथ रणभ्रूमि में प्रवेश किया। पहले उसकी मुठभेड दुःशासन 
से हई, पर वह उसके सामने ठहर न सका । फिर द्रोणाचायं से युद्ध हुआ । 
तब उनको एक ओर बचाकर अर्जुन आगे वह । दुर्योधन ने इसके लिए द्रोण 
को उलाहना दिया, तो आचा््रनेउसीके णरीरमे दिव्य कवच वांधकर 
अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए भेजा । इधर धृष्टधुम्न ने द्रोण के सामने 
आकर उनसे लोहा लिया । सात्यकी धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए पहुचा 
तो द्रोणकाउसीसे युद्ध होनेलगा। इधर विन्द ओर अनुविन्द का वध 
करके अर्जुन शत्रु सेना पर आक्रमण करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़ । इतने 
मे दुयोधिनने अर्जुन का मागं रोका ओर उन्हं युद्धकेलिएु ललकारा। 
दोनों में भीषण संग्राम हुआ, पर दुर्योधन अजुन के सामने न ठहर सका । 
अकेले अर्जुन ने कौरव सेना के नव महारथियों को परास्त क्रिया । इसी 
वीच युधिष्ठिर की भी द्रोणाचायं से टक्कर हुई, जिसमें युधिष्ठिरके पर. 
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उखड़ गये । युधिष्ठिर ने.सात्यकी को अर्जुन कौ सहायताके लिए भेजा। 
सात्यक्री ने दहत पराक्रम दिखलाय। । उसने त्रिगर्तो के साथ, काम्बोजो 
के साथ अौर पायाणयोधी म्लेच्छो के साथ युद्ध किया। जब अर्जुन के गये 
बहत दैरहो गई, तो युधिष्ठिर ने चिन्तित होकर भीम को उनकी 
सहायता के लिए भेजा। भीमत्तेन कौरव सेनाको चीरते हुए अर्जुन के 
पास जा पहुंचे । भीमसेन ओर कर्णं का घोर यद्ध हुआ, जिसमेकणं की 
पराजय हृई, पर पीठे कणं फिर तगङड़ पड़ तो अजुन ने वीच में पकड़कर 
अपने बाणोंसे कर्णं को पीषेहृटाया। इस समय अर्जुन ने उट कर जयद्रथ 
पर आक्रमणक्रिमा ओर घोर युद्ध के अनन्तर अद्भूत पराक्रम करते हुए 
आखिर में सिन्धराज जयद्रथ का वध कर डाला । तव श्रीकृष्ण अजुन की 
प्रणंसा करते हृए उन्हें युधिष्ठिरके पास वापस लाये। इस पर दुर्योधन 
वेद करता हुआ द्रोणाचार्यं को उपालम्भ देने लगा । 
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(अ० १२२- १५४) 


अगले दिनके युद्ध में घटोत्कच का वध मुख्य घटनाहै। उस दिन 
सायंकाल को भी युद्ध वंद नहीं हुआ ओर पाण्डव संनिकोने रात्नि-युद्धमें 
द्रोणाचार्यं पर आक्रमण किया। द्रोणने शिबी का भौर भीमने कलिगकें 
राजकुमार ध्रुव का वध किया। तव चटोत्कच ओर अश्वत्थामा का युद्ध 
हआ । इधर युधिष्ठिरने भी द्रोण पर आक्रमणश्िया ओर पहले तो युद्ध 
मे यधिष्ठिर विजयी रहे, पर पीये द्रोण के सामने युधिष्ठिरके पर उखड 
गये । अश्वत्थामा का पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्नस पुरानावरया 
-जिसक्रकारण दोनों में घमासान युद्ध हुआ ओर धृष्टद्युम्न को भागना पड़ा। 
नकल जीर शक्रुनि, शिखण्डी ओर कृपाचार्य, सात्यको ओर दुर्योधन, 
-अर्जुन ओर शकुनि इन विपक्षी बीरों का परस्पर बोर युद्ध होता रहा। 
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दुयोधिन के उपालम्भ देनेसेद्रोण भौरकणंने पराक्रमकी पराकाष्ठा कर 
दी, जिससे धृष्टद्युम्न ओर पांचालो के पांव उड़ गये । द्ससे युधिष्ठिर 
घवड़ा उठे । तव कृष्ण ओर अर्जुन ने घटोत्कच को कणं के साथ युद्ध क्तरने 
के लिए भेजा । घटोत्कच ने अत्यन्त घोर युद्ध किया ओर अन्तमें विवश 
होकर कणं कोइन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्ति घटोत्कच पर द्धोडनी पड़ी 
जिससे उसका वध हो गया । इससे पाण्डव-पक्ष में शोक दा गया, पर्‌ कृष्ण 
प्रसन्न हुए, क्योकि उन्हें आशंकाथी किं किसी दिन कणेद्रारा उस्र शक्ति 
का अजुन के विरुद्ध प्रयोग हो सकता था । 
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(अ ० १५५-१६५) 


रात्नि-युद्ध से थके-मादि सैनिकों ने दिनम विश्राम क्रिया ओर चन्द्रोदयः 
के बादसे पुनः युद्धशुरूहो गया, जौ उप्त रात्िको ओर अगले दिन चलता 
रहा । सव पांडव-वीरों ने द्रौण पर आक्रमण किया, किन्तु द्रुपद एवं विराट 
दोनों खेत रहे । तच धृष्टदयम्नने ओरभीषोर आत्रमणकिया, परद्रणा- 
चायंनेसंग्राममें बहुत भयंकर रूप धारण किया 1 उसत्ते पाण्डव-पक्ष मः 
अत्यन्त निराशा छा गरई। तव उनकी ओरसे अण्वत्थामा की मृत्युका 
समाचार फौला दिया गया। उसेसुनकर द्रोणजीवनसे निराशो गये: 
मौर उन्होंने अस्त्र रख दिया । उस अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका शिरो-- 
च्छेद कर दिया । पाण्डव-पक्ष से यह्‌ अत्यन्त निन्दनीय कायं { आ। 
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६३ : : नारायणास्त्र मोक्ष पवं 


(आ० १६६-- १७३) 

अपने पिताकावध सुनकर अश्वत्थामा क्रोधसे भर गया ओर उसने 
नारायणास्त्र नामक एक विशेष हथियार का प्रयोग किया, उससे भोमसेन 
का ञजन्तटहीहोगया होता, किन्तु कृष्णने भीमसेनको रथ से उतारकर 
नारायणास्त्र कौ एक प्रकार से विफलकर दिया। तव अश्वत्थामा ने 
आरनेयास्त्र छोडकर एक अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया, पर श्रीकृष्ण .. 
ओर अर्जुन पर्‌ उस अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ । उस्र समय व्यासजी 
ने प्रकट होकर अण्वत्थामा को शिव ओौरदकृष्ण की महिमा बताई। इससे 
प्रभावित होकर अश्वत्थामानं दोनोंकोप्रणाम किया। 

द्रोण-पवं के मन्त में एक अध्याय शिव के नमः स्तोत्रकाहै। कथा 
दरस प्रकार दहै, जवद्रोण-युद्ध समाप्त हुआ तो अकस्मात्‌ व्यासरजी वहां आ 
गये ओर अर्जुन नेकहा कि जवम युद्ध करता थातोअग्नि के समान 
त्रिशूलधारी एक महःपुर्प को आगे चलता हुआ देखता था, जिस दिशामें 
वे जाते थे, उसी दिशामें णतु विखरजतेये। नतो वह्‌ महापुरूषपंरो से 
पृथ्वीकास्पशं करताया ओरं नहाथसेवच्रिशूलदही टता था । व्यास्जीने 
समाधान किया, “वेतो साक्षात्‌ भगवान्‌ गंकरही थे। हे अर्जुन, प्रजापतियों 
मे प्रथम जो तेजस पुरुपर्हैःजो सव लोकोंके ईष्वर ओर ईशानर्है, हे 
अर्जुन, तुमने उन्हीं शिव का दशंन क्रियाहै। उन महात्मा महादेवको 
शरणमे जाओ । उनके अनेक पार्षदर्है, जो सदा उनकेसाथ रहते ओर 
पूजाकरतरहैं। जिससेनाकी रक्षाकणं ओौरद्रोणाचायं करते थे, उनका 
घर्षण भगवान्‌ सुद्र के अतिरिक्त ओर कौन कर सकता था? उनके. 
सम्मुख कोई भी ठह्रने का साहस नहीं कर सक्ता । अतएव हे अर्जुन, उन 
भगवान्‌ शिव को नमस्कारकरो। यह्‌ कहु वग्यास्तजीने स्वयं ही एक 
भत्यन्त प्रभावशाली सुद्र-स्तोत्र अर्जुन को. सुनाया । ८६ श्लोकों (१७३. 
२०--६८) का यह्‌ स्तोत्र णतरुद्रीय कहा गयाहै ओर इसके चार भाग 
इस प्रकार हैँ 
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नमः स्तोत्र (१७३-ः ६) 
. दिन्यक्र्णं वणेन ({ १७३-४०-- ७४) 
. वहूघ्राखूप वर्णन { १७३-८५--७७) 
नामधिर्ययनं ( {१७ ६-७८-६८) 

इसी कारण मूलम इरो चतुविध स्तोत्र कटागयादहै। इस प्रकारके 
स्तोत्र सवंमहाथं संयुक्त समञ्च जाते थे, अर्थात्‌ ईउ्वरतत्व के विषयमे 
जितने प्रकार का वर्णन संभव टै, उन समस्त अर्थोँको प्रयत्न-पूर्वेक एकत्र 
करके स्तो्रोंके रूपमेंढाला जाता था । कहीं इनमें १०० नाम नौरकभी 
एक सहल नाम पाये जाति हँ । वतंमान नमः स्तोत्र यजुर्वेद के शतरद्रीय 
स्तोत्नसे प्रभावित दहै, किन्तु कालान्तरमे माहेश्वर ओर पाणुपत शंवोंने 
शिवतत्तव के विषय में जिन नये विचारों कौ भावनाकौ,वेभी इस स्तोत्र 
मे आये । यह्‌ भी उल्लेखनीयदहैकिशिवया विष्ण के नामोंकौी नर्टु-नरई 
, व्धुत्पत्तियां पुराणों का आवश्यक भंग वन गडईथीं। ये निर्क्तिवां आथीं 
निरुक्ति है, शास्त्रीय नही, अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थो मे अध्‌ को उलट करके 
तीन प्रकार की निरुकितियां मिलती उसीणलीमेये भीर 

नामधेयानि लोकेवु बहून्यत्र यथार्थवत्‌ । 
निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च विभृत्वात्कमभिस्तथा । ( १७३।७८) 

उदाहरण के लिएत्पम्बकके नामके विषयमे कहारटैकिः नुवनेरवर 
भगवान्‌ शिवदेव, पथ्वी ओर आपः या जलमय मूत्ति इन तीनदेवाका 
आश्रय लेते है । इसलिए उनका नाम व्यम्बकदहै) अथतेत्ताकी दूर्ष्टिसे 
निःसन्देहं ब शिष स्दोद अत्यन्त विशिष्ट रचनादै ओर्‌ सि ते हष 
भी स्तोत्र-साहित्य मे इसे ऊच। स्यान मिलना चार्दिए्‌ । 


(द्रो ण-पवं समाप्त) 
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द्रोण के अनन्तर दुर्योधिन ने कणं को अपना सेनापति नियुक्त किया 
ओर युद्ध प्हलेसेही घोररूप मेंशुरूहुजा। प्रहले दिन भीमक द्वारा 
क्षेमघरत्तिकः वध हुभा ओर उसने अश्वत्यामा के साय भयंकर युद्ध क्रिया । 
अजुन ने संशप्तक वीरो के साथ पहले के समान घोर संग्राम किया । सहदेव 
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ने दुःपशासनकोभौरकर्णेने भीम को नीचा दिखाया । दस दिन क्ितनेही 
छोटे-मोटे इन्द्र (या संकुल) युद्धहुए्‌) दू्यधिन ओर कर्णने मिलकर 
राजा युधिष्ठिरस रांग्राम किया) 
इससमय एक समस्था उत्पन्न हृं अर्थत्‌ कर्णं केलिएएक योग्य सारथी 
को आद्‌श्यकता पड़ी, जिरासे वह्‌ भी अर्जुनके समान पराक्रम दिला सदेः। 
कर्ण ने प्रस्ताव किया कि णव्य कौ उस्तकरा सारथी वनाया जाय! णल्य को 
पहले तो यह्‌ वात सान्यन हुई, कितु दुयधिन कैः वहत आग्रह्‌ करने शौर 
शकुनि के वहत समञ्चाने-वुक्ञाने पर उसने प्रस्तावस्वीकार्‌ कर लिया। 
पर यदं स्वीकृति कणं के लिए लाभदायक निद नहीं हई । इगमे कर्ण्‌ के 
लिए एक बखेडाटीखडादहो गया! दानो मंकाफी कलहं उत्पन्न हौ गया। 
कणं जव अपनी प्रशंसा मकुट केहता, तव शल्य उसे वहीं रोककर उल्टे 
. अर्जुन की वड़ाई करने लगता । गल्यने यहां तककह्‌ डाला किह कर्ण, 
यदि तुम युद्धसेभागनगये,तो अर्जुनकेदूाथ से वच नहीं सकोगे । स्वतः 
युद्धम कमर कसकरउतर हृएवीरकें लिए उसकी प्रणंसाये वदुकर 
ओौर कोई अमृत का पान नहीं होदा गौर लांद्धना चे वदृकर उक्त वीर वें 
लिए कोई विष नहीं होता, पर कणके भागम यह्‌ अपृत्तपानन धा} शल्य 
को सारथी कायं के लिए प्रोस्पाहित करने के उटेष्य सेदुयधिनने 
त्रिपुराख्यान का वणन क्रिया, जिसमे शिवजीने देवत्ताओं कौ ओर रे 
युद्ध करने के लिए एक सवंदेदमय ओर सवंलोपय रथ सजाया धा, त्तव 
स्वयं ब्रह्माजी ने उनक्रा सारथी होना स्वीकार कियाधा। इसलिये सारथी 
कापद अत्यन्त सम्मानित समक्षा जाताया! दु्यध्निकी दस वतका 
शल्य के मन पर प्रभाव हना गौर उसने उसको वरात मान ली! क्रणं को 
इससे वड़ी प्रसन्नता हुई ओर उसने अच्यैहुदयसे यह्‌ कहा: 
ईशानस्य यथा ब्रह्मा यथा पाथस्य्‌ केडशवः। 
तथा नित्यं हिते युक्तो मद्रराजभजस्वनः। (२५।५७) 
पर कणं ओर णलत्य कौ कुण्डली मिलने वालीन शरी । णल्यने कठोर 
भाषणसे शत्र कौ प्रशंसा ओर कणं कौ निन्दा, विशेषतः अर्जुन के पराक्रम 
का वखान करना शुरू किया । कर्णकोतो अर्जुनसे युद्ध करने का उत्साह 
थाओौर वह संनिकोंसे पूचछरहाथा किशल्यने \प्तेफिर चिदाया, “हे 
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कर्ण, अव तुम कालपक्व होकर मत्य के म॒खमें जाना चाहते हो 1" तव 
कणको कहना पड़ा, “है शल्य, तुम मित्र का मुख रखने वाले मेरे शतु 
हो ओर मृज्ञे भयभीत करना चाहते हो ।'' (त्वं तु मित्रमुखः शतूर्मा 
भीपविनुनिच्छसि २७।२८) 1 पर शल्य की जिह्वा विष की यंली थो। 
उसमे चूपन रहा गया ओर कहने लगा, “हे कणे, तुम गीदडकी तरटशेर 
सयावटेर की तरह गञ्डसे भिड़ना चाहते हो। जसे मेढकर मेध को देख कर 
टरतिादहै,एेमेही तुम्हारा यह्‌ भषणदहै। क्या विना डोंगी के कोई कुपित 
समुद्र पार कर सकतादहै? चृहे जौरविलारमे, कुत्ते ओर वाघ, श्यगाल 
भौर सिहमे, खरगोश ओर हाथी मे, ज्ञृठ ओर सत्य मं एवं विष ओौर 
अमृत में जितना अन्तर है, उतनाही तुमने ओर अर्जुनम दहै" 

जव वात इतनी वड़ीतोकणेसेभीन रहा गया ओौर इसकेवाद कणे 
ने जो क्रुद्ध गल्यके लिए कहा, वह्‌ महाभारत का अत्यन्त विलक्षण प्रकरण 
दै । उच पृष्पिकामें मद्रक-कुत्सन कहा गया है। यह्‌ अंश कर्णं पवंके 
२८ वे अध्याय कै ७१-६१ श्लोकों में ओर २०बे अध्याय के ७--८१ श्लोक 
मे आयाटे। 
यहां महाभारतकार्‌ क्या कहना चाहते थे ओर इन श्लोकों का वास्त- 
विकर अथं क्यार, यह्‌ वत अभी तक्र क्रिसौ लेखकने स्पष्ट नहींकीदहै। 
यद्‌ ज्परसेतोक्णे ओरणल्यकीतू-तुर्मे-्म जान पड्तीटहै, किन्तु इसके 
भीतर ठोस एेतिहासिकतथ्यदधिपाहुआरहै। बातत सी दै कि जव इसदेश 
पर्‌ सिकन्दर ने आक्रमण क्रिया, तो उसके अन्यायी यवनोंका कुचं प्रदेशों 
पर अधिकार हौ गया । पहले यह अधिकार वार्हीक या वल्ख प्रदे पर 
था जीर वहां के यवन शासक वाल्हीक यवन कहलाते थे । मौयं सभ्राटोंके 
युगमंतोवे निस्तेज होकर सिकूड हुए पड़ रहत थे; किन्तु मौयं साम्राज्य 
के विखरने पर जव पुष्यमित्र सत्तारूढ हुआ, उस समय यवनोने गान्धार 
ओौर पंजाव कौ ओर अपने पर फलान णुरूक्िये ओर उनमें मे दिमित्र गौर 
मेनन्द्र नामक राजाओं ने पंचनद या पंजाव के उत्तरी प्रदेशमे, जिसेमद्र 
कटूते थे, एवं जिसकी राजधानी शालक्र धी, अपना अधिकार जमाया। 
मद्रराज णल्यभी वहींकेथे। अतएव उनके व्याजसे जो कुद मद्रक यवनीं 
के आचार जीर विचार के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया थी, वहु सव शत्य 
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के सिर मदढ़कर यहां कही गहै । स्पष्ट ज्ञात दहोतादहैकि मद्रक यवनो 
का रहन-सहन भारतीयः के आचार-विचार ओर सामाजिक संगठन से 
भिन्न था । उनमें खान-पान, नाच, रग, सुराओरमद, नग्न-नृत्य आदि 
बहूत-सी कुटिल प्रथाएं एेसी थीं, जिनकी चर्चा मध्यदे्लमें रहने तान 
भारतीयों कं कानोंमें अने लगी । तभी एेसाहुजाक्रि मध्यदेण में एेमी 
धारणा फली कि पांच नदिधों वाला वाहीक देश पृथिवी का मल दै, वहां 
किसी को नहीं जाना चाद्िए । यहां तक वात बढ़ी करि जो कुरक्षेत्त, 
सरस्वती ओर दृशद्रती के वीच का प्रदेश, पृथ्वीका सवसे पवित्र स्थान 
माना जाता था, उसके लिए भीकटागयादै कि ^ती्थेयात्राके लिए बरहा 
दिनमेही जाना चाहिए गौर रा्तिमेन ठहरकर उसी दिन वापक्त चले 
आना चाहिए 1” यह वात कुरुक्षेत्र की यात्राके सम्बन्धे कटी नरह 
गौर उसको श्री संगति यहीदहै)। 

` मद्रक यवनोंके.विषयमेंये किंवदन्तियां चलते-चलते ही गाथाओंके 
रूपमे लोकम फल गई थीं, यह्‌ वात स्पष्ट दिखाईपड़ती दहै । लगभग एक 
जंस। वर्णन कृचं हैरफोरसे १०या ११ वार दुह्रायाभयादै ओर उसका 
ढंग यही टे कि एक किसी ब्राह्मणने एसा कहा था, किसी दसरेत्राह्मणने 
एसा कटा या मनिधृतरष्टर्‌ कीसभामंेसा सनाथा, इत्यादि! इन 
वर्णेनों की तालिका इस प्रकार टैः: 

१. “मद्र देश कुदेशयापापका देणदटै। तहां की स्त्रियां, बालक, 
वृढ़ंभौर तस्ण प्रायः खेल में मस्त रहते ओरवे इन गाधाओंको देच 
गाते हँ, मानो अध्ययनकर रहेहों। मद्रक दुरात्मा दैँं। उनकी तरह कीं 
गाथाओं को, जसा पहले ब्रह्मणो ने राज-सभा में सुनाया था, वे इस 
प्रकारैः मद्रक बड़ा मित्र-द्रोही होतादहै। जो हमारे साथ नित्य गत्रृता 
का व्यवहार करतादहै, वही सद्रकटहै। मद्रक के साथ कभी दोस्तीनदहींहो 
सकती, क्योकि वह कुठा, कुटिल ओर दुरात्मा होता है। दुष्टता की 
जितनी हद है, बहु सव मद्रको में समञ्चो । उनकी विचित्रप्रथादै किमा, 
बाप, बेटे, बेटी, सास गौर सुर, भाई, जमाई, पोते ओर धवत, मित्र- 
अतिथि, दास्-दासी, जान-पहचान के ओर अनजान स्त्री भौर पुरुष सव 
एक-दूसरे के साथ मिलकर संगत करते हँ । वे शिष्ट व्यवितयों केघरमं 
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इकट्‌ठे होकर सत्तू की पिण्डियां ओर उसका घोल पीते हैँ गौर गोमांसि के 
साय शराव पीकर हते ओर दित्लाते दें एवं कामवण होकर स्वेच्छाचार 
चरतते द| उनक्री कामस भरी वातं सुनकर जान पड़ता करि उनमें धमं 
का सर्दयःलोपहो गयादहै। मद्रकभसाथन वैर ओर्‌ न सत्रौ करनी 
चार्हिए ! वह्‌ अत्यन्त चपल होता है । उत्तमं शौचं क्रा भाव्र नही, उसे स्पशं 
ओर अस्पणं काज्ञान भी नहां होता । विच्छ जते विष-वृजल्ला डंक मारता 
दै, ठयेही मद्रककामेल दै उनकी स्तयां शरावकेनशे पे वृत्त होकर 
कपड़े फक कर नाचती दहै, यहां तक फि असंयत कामचारसे भो नहीं 
तूकतीर्टै। दे मद्रक, त्‌ उन्हींकावेटादहै,त्‌ धमं क्याजाने ? जसे ऊटनी 
खड़ी दाकर मूततोह्‌, वसे ही उनकी स्तियांभो। वदांकांजी (सुभिरक) 
पीने क वेड रिवाजदै 1 कांजी कौ शौकीन स्त्री कहती दै किरं पुत्र दे 
द्ग, पर कोई मुक्षसे कांजी न मानि । वहां की स्तिवां लम्बरे-चौड़ेणरोर 
वाली, ऊनी वस्त्र पटूगने वाली, डटकर भोजन करने वाली, निर्लज्ज ओर 
अषविन्न होती रै, एसा मने सूनादै। उनके विप्यमं ओर भी कृ्धकहाजा 
सकतादहै। मद्रक धमं को वथा जाने? वरे पापः देण मे उत्पन्न हए म्लेच्छः 
रह हे मद्रयाजः फिर यदि तुमनेकुदछकहातोर्यंगदासे तुम्दारासिर तोड़ 
दगा ॥'' 

कर्णं के उत्तर मे शत्यनेकोवेओौर हंस कौ एक कहानी सुनाई, 
जिसने कौवा कुजात होकर भी अपनी वडा हाकारं । अन्तमं वह 
अपनी उड के करतव दिखाता हुआ समुद्रम इने लगा तो उसके माफी 
मांगने पर्‌ हंस ने उसे उठाकर किनारेपररख दिया । इसके उत्तर ॐ 
अध्याय २६ मेकतणंने पहुलेतो सच्चे मित्रके विषयमे कुद्धः सुन्दर एलोक 
सुनाये, किन्तु इतना अंण यहां स्पष्ट जोड़ा गया दै मौर तीसवं अध्यायका 
मेल पूर्वं के २७बे अध्याय से मिल जातादहै। फिर मद्रको के विषय कौ 
गाथाओंकातांता शुरूहो जातादै,जो इसप्रकार दैः 

२. “हे णल्य ! धृतराष्टर कीसभामंरमैने देश~विदेश घूमकर आते हुए 
ब्राह्मणों को यह्‌ कहते सुना धा, “एक बृढ ब्राह्मण ने वाल्हीक देश भौर 
मद्र देण का अपना अनुभव यों वतायाथा कि हिमालय ओर गंगा, यमुना 
ओर सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र की सीमा के उस्र पार जो सतलज, व्यास, रावी- 
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चिनाव,न्चलम भीर सिधु इन छः नदियोंके बीचकादेशरहै, वह्‌ धर्मबाह्य 
ओर अपवित्र है । उस वा्हौक देश कोः वित्करुल चोड देना चाहिए । वहां 
गोवद्धन नामक वड़ा बरगद का पेड दै ओर समान्य नामक पूजनेकाचौरा 
(चत्वर) है।येही वहां के.राजकूलमेंप्रवेण करनेकेदो विन्दु, एसा 
नचपन से सृनता याहं! जव बहुत आवश्यक कायं पड़ा तवमे बाल्टीक ` 
मे गाया। तव वहां रहने से उनका यह्‌ समाचार ज्ञात हुआ! बद्ां शाकल 
नामक नगर टै जीर आपगनामकीनदीदहै। उन वाल्हीकों क जत्िकभी 
कृहते हँ । उनका आचार महानिन्दितहै। वे गोमांस ओर लहसुन केसाथ 
लान भौर गरडकी शराव पीतेर्ह ओर मालपूए जसे मीठी राटी एवं कवाव 
(अपुप-मांसवटी ) वाते है । शील द्ोडकर वे मदमस्त होकर स्तियोक साथ 
हंसत-गाते ओर नंगे नाचतेहँ} नगर के ब्राहुर चृनेहृएस्धानोनेंमाला 
पहन कर ओर अनुलेपन लगाकर मतवालेवने हूए गधे ओर ञ्टकीत्तरह 
कृते ह । उनम एक प्रकार क हृहृता-हेहता (पाठा ० हाहता-दाहता) नाम 
की गणिकाएं होती, जो पत्तियास्वामी नहीं करतीं । दे पेन उत्सवो के 
समय चिल्लाती हुई नाचती ह-- (हा हते हा हतेत्येव स्वामिभत्‌ हतेति च । 
भाक्रोणन्त्यः प्रनृत्यन्ति मदाः पवस्वसंयताः, ३०११८) ! कभी एेसा हृ 
कि उनमंस एक बाल्हीक दूर प्रदेणमे चला जायतो वहां रहकर उदास 
मनसे वह्‌ सोचने लगता दै, "वह्‌ गोरी लम्बी-चौड़ी, महीन वस्ते पटनने- 
बाली मेरी श्रियामेरास्मरण करके आज अकेली शयन करत होयी। म 
सतलज नदी भीर उसप्ारीरावीनदीकोपारकरकेस्व गा गौर्‌ 
उठी हई तपोदासी प्यारी वहां की शुभ स्त्रियों कोदेखंगा । उनके कटाक्ष 
मैनसिल की भांति उज्ज्वलं ओर उन गोरी स्त्रियों के नेन्नों मे अज्जन 
की सलाईस रेखाएं वनाई गै) वे केवल चमड़ का वस्त्र टंक कर कूदती 
हई नाचती है । उस समय मृदंग, भेरी, शंख, बादल बाजों के साथ गदहे, 
ऊंट, खच्चरों की सवारी पर गोरियों के साथ पीलू भौर करील कै जगलों 
म हम विचरेगे गौर मीठी रोटियां एवं सत्त्‌ की पिण्डियां मदट्‌ढेके साथ 
खाते हृए बटोहियों के साथ प्रवल होकर लूट-मार भी करेगे ।' इस प्रकार 
दुरात्मा वाल्हीक तदूसेधजीवी प्रत्या की तरह बतंते हैँ । जान-दूक्षकर कौन 
एेसे बाल्हीकों के साथ रहेगा ? कुच म नहीं कहता, उस्न ब्राह्मणने एसा 
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कटा था। 
"इसके वाद उस ब्राह्मण ने इतना ओर कटा था कि उन विनय~ 
शृन्य बाल्हाका म कृष्ण्‌ चतुदश की रात्रि में कोई राक्षसी बडे शाकल नगर 
स दुन्दुभी वजा कर गाया करती दै। कत्र फिर शाकल नगर में घोपिका ` 
माथाद हेम गायने ? कव गोमांस ते छक कर गौडीय सुरा पौ कर अलंकृत 
भौर बृहती गोरी स्तियो के साभ प्याज कूचते हुए शराव के कत्ते करेगे 


आर भेडका मांस खा्येगे ? जो सुवर, मृगे, गो, गधा, ऊंट गीर भेडका 
माचि हीं खात्ता, उसका जन्म निर्थंकदटै। शराव से धृत्‌ होकर मावाल- 
वृद साकल के रहने वाले कूद-कूदकर रस प्रकार गाते हँ । उनमें सदाचार 
का ऊहा ठ्क्राना ! टे शल्य! तुम एसा समक्ष लो ओर फिर सुनो ।"' 

४. इसरेब्राह्मणने कुर राजसभामें हमें यह बात सुनाई धी । जहां 


पल्‌ के जंयल है, जहां शतद्रु, विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा भौर वितस्ता, 
ये पांच नदियां जीर द्धडी सिन्धु बहती है, वे वहिर्मत्‌ देष है । उनकानाम 
आरटुद। वहां धममंकानाशहोगयादहै। इस्तलिएु वहां कभी नहींजाना 
चाहिए । वहां लूटमार करने वालो जातियों का राज्य है! उनको व्रात्य 
कहते हैया दान-दादियोकाया रोजगारियोंका (विदेह) ओर यज्ञदीनों 
कए निवास! उन नष्टघमं ताल्टीकों के यहां देव-पितर ओर्‌ ब्राह्मण नहीं 
जाते, पेसा सनपए जाता है 1 

५. “किसी दुक्तरे ब्राह्मण ने एक साधु-समाज में पहुंच कर एसा कहां 
था । वाल्हीक म लोग लकड़ी के वत्तनो मँ ओर मभिद्री के बतंनोंमे खाते है। 
उन बत्तनोंको कुत्ते भी चाटलेतेरै, पर सत्त के गोले ओर कवाव में मस्त 
वाल्हीक कुच विचार नहीं करते । वे लोग भेड्‌, गधे ओौर ऊटनी का दूध 
ओर उस्न बने हुए पनीर खाते ओर पीते हँ । उनके यहां पात्रों मे एक-एक 
करके सवतरहे के अन्न गौर दूध का भोजन क्रिया जाता है । वुद्धिमए्न को 
चाहिए कि आदद नापकं दाल्टीकों के दूध मे वचावें |” 

६. “हे शल्य ! जौर्‌ भी सुनो, जो एक दूसरे ब्राह्यणने कुरु समामे 
सुनाया था। जिसने युगन्धर में दूध पिया, च्युत्‌ स्थल मँ निवास करिया 
शौर मूतलय में स्नान किया, उस वह स्वगं कंसे मिलेगा, जहां पांच नदियां 
पवेत स निकल कर वही है, वही आरट नामक वाल्हीक देश है। आयं 
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वहां दो दिन भी नहीं रहै 1 वहीं दाल्हीक्‌ नामकदो पिशाव व्यास नदीके 
क्रिनारे रहते दँ । वहींकी सन्तान बात्हीकरटै, इसम्रदाकी मुश्टि नहीं 

कहा जा सकता । उन्हीं कौ तरह ॐ शीरभौ कुदधदेणरदहै, जने कारस्करः, 
मह्िषक, कलिग, कोक (मगध्च), कटिके ओर वीर्क{(सौर्यःर) । उना 
ध्रमं दृष्ट आसार! उनमेदूर रहना चाहिए, यह वत्ति किना उलूखल 
मेखला नाम की यक्षीने णमी (दक्र) कैकजमें किसी रतकोषएकः 
तीथंयात्री से कही थी । उस देश कानामञरट्टै गीर वहांकेलोगोंका 
नाम आस्हीक है।" 

७. "है शल्य, म फिर कहता हुं, उसे सुनो । कोई एक ब्राह्मण प्ले 
क्रित शिल्पीके घर मेहमान होकर आया ओर उस शिल्पः के आचार फो 
देखःःर प्रसन्न दीक यला, मैने बहुत दिन तक द्िमालय म निवास 
किरःष्है जीर वबहूतसे देणों को, नानाधर्मोको, घूम करदेखादहै। जेसी 
प्रजाओंके धमं यहांहै, वैयेहीओरसव जगह । वेदांमे पारगतलोगस् 
सव जगह मैनेवंसेही वर्णत्रिमकेधमंसुनिदै,परजवर्म वाल्हीकमें था, तवर 
मैने विचित्ेवातदेखी । वहीं देसादहैकिआजजो ब्राह्मण रै, वह्‌ कल क्षच्विय 
हो जातादहैया वाल्हीक केभी वँदिक, कभीणद्र, कथो अनायं दन जातः 
है । नाई बनकर फिरत्राह्मण वन जातादहैयाजोद्िज दहै, चदे फिर द्य 
बन जाताहै। एककुटुम्बमें एक व्यक्ति विप्रहतो दूसरे कामाचारी होकर 
जसा चाहते है, वसी जीविक्राकरते टह; गान्धार, मद्रक ॐ वाल्हीक में 
इसी प्रकार की मूखंतादै। मनेसारी पृथ्वी का चक्कर लगाने कै वादं 
बाल्हीको मेही इस धकार धर्म की उलटफेर देखी ।` "” 

८. "ओर भी शल्य, सुनो, जो गै कहता हूं, ओौर जिसमे किमी ने वाञ्हीकों 
कीनिदामेकहाथा। आरट्रुदेण की किसी सतीस्त्रीको डाक पकंड्ले 
गये ओर जव उन्होने उसके साथ अधमंक्रिया, तो रती ने उन्हँ णापर 
डाला--“मृक्ष पतिमती वाला के साथतुमलोगोंने जो अधमं क्रिया, इसलिए 
तुम्हारे यहां कौ सव स्त्रियां वेश्या तुल्य हो जायगी (वन्धकी) ओर इस 
घोरपापसेतुम लोग कभीन छृटोगे ।' पूवं पांचाल देश, शाल्व, मत्स्य, 
नेमिश देश, काशी, कोशल, अंग, क्लिग, मगध ओौरचेदि,येजो मध्यदेश 
के जनपदं है, यहां के निवासी शाश्वत धमं को जानतेर्है। सभी देशोंमें 


०३०] ६४. कणेयद्ध-वणन २६६ 


ची 


पुराण धमं क्म पालन करनेवाले अ-छे रंत लोग रहै, केवल मद्र जीर कुटिल 
पचनदकेलोगामंधमं का अभनावदहै। जवब्रह्याकौ सृष्टि मेसवदेश 
णाएवत धमं का पालन करने लगे, तव पंचनद कैदेशके धमं कोदेखकर 
स्वयं ब्रह्माजीने कठा कि इसे धिक्कार दहै 1 बात्टीक के लुटेरे दत्यो जीर 
सणुभ कमदानोंकोब्रह्मानेभी धर्मं की दृष्टि से अत्यन्त निन्दित माना 
टै । 

&. “दे शल्य, फिर सुनो, मै जो कहता हूं ¡ कल्माषपाद नाम के यक्ष 
ने तालावमें स्नान करके यह्‌क्टाथा कि क्षिय के लिए भिक्षा-वृत्तिमल 
टै, ब्राह्मण के लिए असत्य मल दहै 1 समस्त पथ्वी का नल वाल्हीक ओर 
समस्त स्वियोंकामल मद्र देश कौ स्त्रियां है । मनुष्यो में म्लेच्छ (यवन) 
मलं ओर म्लेच्छो मे भी मुक्का-मुक्की से लड़ने वाले पहलवान मल दहें। 
उन मौष्टोकोमं भी संड (सां, वधिय करके बढ़ाये हए जवान परट्‌ठे), 
जो मरन जीर मारनेके लिए उताषू रहते जओौरसंडोंमे भो निकष्टवे 
पुरार्हितर्है, जो राज-याजक अर्थात्‌ राजाकौ ओरसे मन्दिरों मेपुजाके 
लिए नियुक्त हैं । मद्रको ओर राज-याजक मनुष्यों काभी जो सवस निकृष्ट 
मलदटै,वहत्‌ दै! शल्य, तुम यदिहमारा पीद्धा नद्धोड़ोगे तोमद्रकोंमें 
एेसा देखा जातादहै कि उनके पुजारियों पर भूत-प्रेत आ जाते है। उन 
णनेः-णनः विष लाकर तैयार किया जातादहै ओर यक्ष या भूतप्रेतका 
आसव, यही उनक्रीकरामात कटी जाती दटै। उस समगर उनसे लोग तरहु- 
तरह की वात पृते ह; वे बने-वनाये उत्तर देते ह । बाल्हीक पूरे चोर होते 
है, कृतघ्नता, दूसरे के माल कौ चोरी, सुरापान, यही उनका धर्मं है, उनके 
लिए फिर अनथंक्यादहैः कद्युलोग यवनों कोसवज्ञ गौर शूर मानते 
टै ओौर सचमुच वात्हीक यवन बड़ हकड़ होते है (३०।८१), पर मद्रक 
तो कद्ध भी नदीं हेति, सो णल्यतुमपएेसद्टीहो। अव क्या उत्तर दोगे, यह्‌ 
जानकर वस चुप रहौ 1" 

द्म प्रकार कणं-पवं के इस प्रकरण में मद्रक यवनो के विषयमे हेरफर 
से नव प्रकार के गाथा-गुच्छक आगे-पीषठे कदे गयेर्ह ओर हर वार उन्हें 
किसी ब्राह्मण से सुना हज या कहा हुआ वताया है । अव इन गाथाओंकी 
बारीक छानबीन करने से यह बात छिपी नहीं रहती कि लेखक का संकेत 
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पंजाव खा सियालकोट के उन यूनानियों चे था, जिन्हं भारतीय इतिहास यें 
मद्रकं यवन कहा गया है। वस्तुतः ये लोग बाल्दीक या उल्खके मल 
निवासी थे गौर वहींसे इन्टोने पंजावमें आक्र अधना राज्य स्वापित 
किया! इन्हीं राजनंतिक घटनाओं के कारण पंजाब या पंचनदं देए, जो पहने 
बाह्लीक कहलाता था, वाल्हीक भी कहा जाने लगा। इस व्णंनमें न 
केवल यवन मद्रक ओर बाल्हीकों का नाम कई बार आया, जिन्तु इसमें 
ङु संकेत तो एसे है, जो पंजाव के ग्रूनानियों परहौ धटितं द्रोतेर्ईै, अंसे 
यह्‌ कहना कि उन लोगो में स्त्री भौरपुर्षोमें मिल करनाचनअौरगनेी 
परिपाटी है । उनके यहां की उन संगतो मँ आवालवृद्र, यहां चरू कि अज- 
नवी भी सम्मिलित होते थे। उनमें बड़े होकर दघणंका वेरनेकोप्रथा 
धी । उनके यहां आसव पीने ओर करई प्रकारके मांस खाने का मृह्‌ दधिषे 
रिवाज धा, यहां तक कि गोमांस भी उनसेष्टानथा।वे घाल देषमें 
या स्यालकोट नामक अपनी राजधानीं मँ, जहां सिनांडर राजा दः ओर 
जिसका वर्णेन मिलिन्द पननम आयादहै, विशेष अवस्षरोंपर अप देवता 
डायोनिसयस का उत्सव मनाते शे; जिसे यहां पवं कड़ा यया है (३९।१८) 
उसमे उनकी प्रसिद्ध गणिकाओं के साथ शिष्य !लोगभी नत्य क्रते ये। 
उन गणिकाओं कौ ग्रूनानी भाषामें हइतेरा कहा जाता था । उन्द्रींके लिश 
महाभारत के लेखक ने हा हतेः हा हते" कहा दै, जो यूनानौ शब्द का 
सस्त रूपदहै! यूनानदेणमे पेरिक्लोजके समयसेही इनं गणिकाओंका 
ऊचा स्थानथा। महाभारत मेकहादहै कि उनका कोई स्वामी या भर्ता 
नहीं होता था। 

एक विशेष बात जो यहां कही गर्ह, वह्‌ यहटै किवे अपने इन 
उत्सवो के समय जो भोज करते थे, उनमें पहला दौर समाप्त होने 
के वाद जव राति ओीरवद्तीतो दूसरे दौरमें वांयुरी, वीणाआदि वाजों 
पर्‌ गाने गाये जाते थे । उन्हें सिम्पोजिया (8#700518) कहते थे, उन्हे 
ही यहां घोषिका गाथा कहा गया है 1 यवनो मेमिद्री के पात्रों का विशेष 
रिवाजथा गौरवे वड़े सुन्दर साफ बनाये जाते थे । एक विशेष बात जो 
कही है, वह यह है कि खाने-पीनेके समय उनमे पात्रों कास्ंकर होता 
था, अर्थात्‌ जूठे हो जाने का विचार कोईनथा। एक के पीये हुए याखाये 
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दए वतन में दूसरे भौ खाते-पीते थे (पात्र-संकरिणो जात्माः सर्वान्लक्षीर- 
भोजना ३०।४०) 1 एक अन्य विशेष उल्लेख यह्‌ दै कि उनमें वर्ण, धमं या 
जात-पात का कोई विचारनथा। एकटही चरमं एक व्यक्ति दांनिकहोता 
तो दुसरा व्यापारीया दास वन जाता था शौर इस स्थितिमें भो उलट- 
फर होता रहता था । केभी कोई क्षत्रिय वनता, कभी वही नापित का काम 
करने लगताथा। जो वाल्टीक्‌ देश पहले परम पवित्र समज्ञा जाता धा, 
उसी के लिए मध्यदेशकेलोगोमें कुत्साकी भावना फल गई; वयोक्रि 
वहां के व्रिचार-आाचारभारतीयसदाचारसे एकदम विपरीते) इसी 
महाभारत म वाल्हीक शब्द की एक य्युत्पत्ति वह दी हुई दहै कि पांच नदियां 
जहां वहती थीं, वह्‌ बाद्भौक था; किन्तु अव एक नई व्युत्पत्ति गढ़ी गई 
जो जनतां फल गर्द, वह्‌ यह थी किव्यास नदीके किनारे दोयक्षया 
राक्षसो के स्थानये। उन्हींकी सन्न्नान बाट्हीक देण में भर गर। 

यवनों के सम्बन्ध में एक वहूते ही महत्त्वपरूण, पर दछिपा हुआ उल्लेख 
इस ण्याक्रमे आयादहैः 

इतिं रक्षोपसृष्टेषु दविषवीर्यहुतेषु च । 
राद्यस्ं भेषजं ग्रोश्तं संसिद्धं दव चनोत्तरम्‌ । (३०।७२) 
ह कथन एकदम ठीकदटै। इसमे चार वाते स्पष्ट कही गई, जो 

चारों यूनानियोंके गोरेक्रिलमें घटित होती । ओरंक्रिल एक प्रकार के 
यक्ष-स्यानीय प्रष्नोत्तरये। वहां कुच लोग पुजारी या पुजारिनोंके रूप 
में रहते थे । उन्हुंही यहां राजयाजक् कहाहै। राज्यकीओरसे इन. 
स्थानों या चत्वरों की ग्पवस्थाको जातीथी। इन पुजारियोंके सिर पर 
भत.-प्रेत आ जति ये1 मतएव उन्हँ रक्षोपसुष्ट कहागयादहै। जव वे 
अभुवाने लगते तो लोग उनसे अपने लिए तरह-तरह की बातें पूछते थे 
ओौरवेजो उपाय या प्रत्युपाय वताते, उसे ही राक्षस-मेषज कहा गया है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मराक्षस या यक्ष का वताया हुआ कल्याण का उपाय । एक बात 
यह भी थी कि इसप्रकार अभुवाते हुए पुजारियों सेकु राजनतिक या 
सामाजिक भविष्य के लिए प्रश्न किये जाते थे । उनका जो उत्तर होता था, 
लोग उसे ही नितान्त सही मानतेये। उसी को यहां संसिद्ध-वचनोत्तर 
का है । एर विशेष बात ध्यानदेनेकीटै किं इसप्रकार के व्यक्तियों 
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को बहुः" दिनों तक थोडा-थोड़ा विप चटाकर या अमलदेकरर तैयार 
किया जाता था, जिससे वे वित्कुल निःरत्व हिजडे की भांति दहो जाति थे। 
न्ह ही यहां विपवी्यंहूत कटा गयादहै। आरम्भे ही यह्‌ कहा कि 
गूनानौी या मद्रक बालवृद्ध स्त्री-पुरुषप खेलों के वहुत णौकौीन ये (स्दियो 
वालाश्च वृद्धाश्च प्रायः करी डागता जनाः२७।७०) 1 उनमें मुक्केवाजं खिला- 
ड्यों (मौष्टिकि) का वहतत रिवाजथा। वेलोग एक प्रकार कै तयार 
जवान पट्ठे थे, जो विला-पिलाकर मृष्टण्डे वनाये जातेथे गौर उन्हं 
वधियाभी कर दिया जाताथा1 फिर उन्हंसांढ़ोंकीतरह निर्ध शेरों 

या जानवरों ते लड़ाया जाता था 1 उन्हें यहां संड कटा गया: 

मानुषाणां मलं म्लेच्छा म्लेच्छानां मौष्टिका मलम्‌ । 

मौष्टिकानां मलं इण्डाः शण्डानां राजयाजकाः॥ 
(३०।७०) 
यहां मौष्टिक, शण्ड ओर राजयाजक, ये तीनो संस्याएं म्तच्छा-यवन 
या यूनानियो से सम्बन्धित थीं। 

जिस राजनैतिक स्थिति को पृष्ठभूमिमें ऊपर का वणेन आयाटहै, वह्‌ 
वड़ी अस्ताधारणधथी। मद्रक यवन शाकल मे राजधानी वनाकर उत्तरी 
भारत पर शंख गङ्येथे। डिमिट्ियसर ओर मिनांडर (दिमित ओर 
भिलिन्द) नामक यवन राजाओंने दफंकी धावाबोल दिया! मिलिन्दनै 
मथ॒रातक वट्कर साकेतं कोक लिया-जेसा पतंजलि ने लिचाहेः 
“अरुणद्‌ यवनः साक्रतं' ओर जंनेन्द्र व्याकरण के उदाहरण मे अरणाचवनो 
मथुराम्‌' एेसा भी उत्नेख आया है । दूसरी ओर यवन सेनाम राजस्थान 
के दक्षिण पूवं में स्थित चित्तौड़के पासकी मध्यमिका नामक राजधानी प्रर 
हमला क्रिया, जिसके लिए पतंजलिं ने भाष्यमें लिखा है, 'अदणद्‌ यवनो 
मध्यमिक्राम्‌" किन्तु देश के सौभाग्य से दो घटनाएं ठेसी हुई, जिनस यवनों 
की यह्‌ योजना सफलन हो सकी। एक तो सेनापति पुष्यमित्र शुग 
ने पाटलिपुत्र से आगे वट्‌कर साकेत तक अपने राज्यका विस्तार किया 
मौर उसके पुत्र सुमित्रने सिन्धु तट पर यवनों को परास्त किया-- दूसरे 
जैसा गार्गी संहिता में लिखा है, यवनों के अपने चक्रमे ही घरेलू ज्ञगड़ा , 
उत्पन्न हो गया ओौर उनका राजनंतिक संगठन खोखला पड़ गया, जिस 
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कारण से उनको सेनाओं को पीठे लौटना पड़ा । 

इन ववण्डरी घटनाओंका जो गहरा प्रभाव मध्यदेशको जनता के 
ऊपर पड़ा, उसी का छायाचित्र मद्रक यवनो के विपयमें महाभारतका यह्‌ 
उल्लेख । जो कटनी छन-छन कर मध्यदेश की राज-सभागोंमें गौर 
साधु संसदों मं पहुची थी, उन्हीं का थह गाथात्मक संग्रह है । इस प्रकरण 
के निर्माणमें महाभारत की वह विलक्षण साहित्यिक शंली भी पाई जाती 
टै, जिसके अनुसार एक ही विषय का वर्णन करने वाले भिन्न-भिनन संग्रहु- 
र्लोक्र आगे-पीठे रख दिये जाते वे । यह्‌ शंली अनेक स्थानों में पाई जाती 
टे । अग्रेजी में इमे 'जक्सटा पोजिणशन' कहा जाता है । यहां पर गाथात्मक 
सग्रहके € टुकड़े इस शली का चोखा नमूना प्रस्तुत करते ह। इनमे अर्थों 
की बहुत कुचं समानतादहै ओरकुद्छटहैरफरभी है) यहांइस सामग्री 
को पुरावृत्त कथा ओर यथाथ वर्णन कहा गया है । वस्तुतः कणं ओर शल्य 
तो कथनोपकथन के लिए निमित्तमात्रं । प्रसंग का मूल शीषक तो मद्रक- 
क-सन यही था, जसा कि पुष्पिका मे आया दहै। 

इस पवं के अन्तमें संजयने कटा करि जव कर्णं ओर शल्य इस प्रकार 
कह-सुन चूके तो दोनों चूषप हो गये ओर कणं ने कटा, अच्छा, ^“अबव रथ 
बढ़ाओ ।'' दोनों सेनाएं व्यूहुवद्ध होकर आ गड्‌, घोर संग्राम होने लगा) 
दूसरे दिन के इस युद्ध में पटते अर्जन ने संशप्तकों से भयंकर युद्ध किया । 
फिर कणं का पन्न मारागया। क्णंकेहोते हुए भी कुर सेना अरदबमे 
गई ओर उसे पीछे हटना पड़ा । फिर कणं ओर भीमसेन के युद्धमेंकणं 
कुच ्षुके । तत्पए्चात्‌ कणं ओर सात्यकि का युद्ध हआ । दोनों सेनां मेँ 
निकट कौ लड़ाई हुई । अश्वत्यामा ने भी पराक्रम कियाओर युधिष्ठिर 
को पीठे हट जाना पड़ा। युद्ध ने अत्यन्त घोर रूप धारण कर लियः। 
युद्ध मे अश्वत्थामाने पराक्रम तो बहुत दिव्राया पर वह पराजित हभ 
ओर मूदधित अवस्थामेंवहां सेले आया गया। इसी समय कौरवोंने 
धमराज को घेर लिया, किन्तु भौम के पराक्रम से उनकी रक्षा हुई । युद्ध के 
ताव परओं जाने से अन्तमें अर्जुननेकणंकोमारने की प्रतिज्ञा की । जब 
कणं ने सुना तव उसने भनेक प्रकार से अर्जुनं को परुष वाक्य कहे । इसी 
बीचमे युधिष्ठिर ओरभीममें कुछ कहा-सूनी हो गई, जिसे श्रीकृष्ण ने 
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शान्त किया ओौर उन्होने अर्जुन की प्रशंसा की । उन्होने कः, “हे भजन । 
युधिल्ठिर की सेना में तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहींहैजो राधा-पुत्र कणंके 
सामने सक्रुणल वापस लौट जायगा ।'' अरजुनने भी उसी प्रकारके उदात्त 
वावयों दवारा कृष्ण को विशएवाद दिलाया । अपने पौरुष ओौर पराक्रणस 
जिस प्रकार हिमालयके उपरगर्मीकीऋतुमेबसेहृएं घरक्रोभी अग्नि 
भस्मकरतीदै, वैसेही म आजगणोंकेः सहित सव कौरगोंको तथा बाल्टिको 
को नष्ट करूगा। भीम ओर अ्जृनने मिलकर कौरव सेनापर आक्रमण 
कियाभौरभीमकेहाथसे दुःशासन मारा गया। अन्तर्मे कणं जौर अजुन 
दोनों महारथी एक-दूसरे के साथ युद्धमेगृथगये । युद्धम कणंकं रका 
पहिया भूमि मेँ फंस गया, जिमे निकालने के लिए कर्णं रथस उतरा। उस 
समय अर्जुनने उस पर बाणोँकीवर्षाकीतोकणंने कहा, “हे अर्जुन ! 
जवतक मै अपना यह्‌ पद्दिया न निकाल ल्‌, तुम रथ पर वटे हुए मत प्रहार 
करो 1 तुमसेयाकृष्ण से वहस नहीं करता, पर केवल धमं टी चाहताहू 
(स्मृत्वा धर्मोपदेशं त्वं मुहर्तं क्षम पाण्डव ६६।६५)।'' इस पर प्ण ने व्यंग्य 
करते हुए कहा, “हे कणं ! आज तुमको धमं यादओआरहादटहै। जव एक 
वस्त्रा द्रौपदी को सभाम लाये थे, तव तुम्हं धमं काध्याननदहींहुजाः: 

यदद्रौपदीमेकवस्त्रां सभायामानाय्य त्वं चव सुयोधनश्च 

दुःशासनः शकु नि: सौबलश्च न ते कणं पत्यभात्तत्र धर्मः । ( ६०।२) 

कृष्ण का यह्‌ वचन सुनकर क्रोध से प्रज्वलित हए कणं के रोम-रोम 
से चिनगारियां निकलने लगीं । इस प्रकार बार-बार विपन्न दशा मं पड 
हृए कणं को अर्जुन ने अपने वाणों की वृष्टि तेचूरकर डाला ओर कणं 
का मस्तक पृथ्वी पर लुदृकने लगा । इस प्रकार दंव को इच्छा स्च महा- 
भारत के योद्धाओं मे एक अत्यन्त बलशाली ओर उदःत्तचरित्न वाले महात्मा 
योद्धा का अन्त हो गया । 

(कणं -पवं समाप्त) 


लाल्य-पव 


भब भारत युद्ध की महती कया का अन्त हो रहाहै। 
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कणे-वध्र के वाद शल्य को सेनापत्ति वनाया गया ! शल्य केवल आध 
दिन सेनापति रहा । इस घमासान युद्ध में बचै-खुचे वीर भी एक-एक 
रके काम आ गए्‌ ! कृष्ण ने युधिष्ठिर को शल्य कोमारनेके लिए बहुत 
प्रोत्साहित किया ओर अन्तमं युधिष्ठिरके हाथों ही शल्य ओर उसके 
भाईकावधघटौ गया। इस स्थिततिसे निराश होकर दुर्योधन युद्धभूमिसे 
भायगया आर द्ंपागन सरोवर नामक तालावमेंजा दिपा। अर्जुनने 
त्िगतं राज युणमां ओर सहदेव ने शकुनि ओर उसके पुत उलूक का वघ 
कर डाला । अश्वत्थामा, कृतवर्मा गौर कृपाचाय ने व्यार्धोसे दूर्योघन का 
पतापा, वरीं पहुचकर उसमे फिरयुद्धकेवारेमें परामणशं किया) इधर 
पाण्डव भी दुर्योधन कौ खोज करते हुए देपायन सरोवर पर जा पहुचे। 
ए्चिप््ठिर के कहने पर दूर्योविन तालाब से बाहर निकल.भाया ओर उसने 
यृधिष्ठिर के कथन के अनुनार्‌ पांच पाण्डवोनें सेकसी एक के साथ युद्ध 
कःरना स्वोकार्‌ क्रिया। इस {ति परकृष्णकोभी ताव आगया ओर 
उन्दने यृधिष्ठिर कौ उस मृखता पर भत्सनाकी। किन्तु दुर्योधन ने 
करीरौचित स्वभाव के अनुकूल भीमकोही युद्ध के लिए चुना। 

यृद्धारम्भ सपनद वलराम तीथेयात्नाकेद्रादेसे द्वारकासे चले 
मौर सागंमे प्रभास तीका दणन करकरेवहां से सीधे सरस्वती के विनशन 
प्रदेशमे आ गवे ओर कुरक्ेत्न क्ते सव सारस्वत्‌ तीर्थो की यात्रा समाम्त 
करके भोम-दुर्यधिन के युद्ध के अवसर पर युद्धस्थल पर आ पहुचे । 

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि त्यन्त प्राचीनकाल से एक मागें 
द्वारावती से कम्बोज देशणकी ओर जाता था। यह्‌ द्वारावतीसे चलकर 
सरस्वती ओर महीकेकांटों केवीचमें होता हुआ अरावली पहाङ्के 
दक्षिण-पश्चिमको ओरघूम कर मरभूमिकेपार सिन्धु नदी के किनारे 
परजा तिकलताथा ओर वहां से उत्तरकी ओर धूमकर उत्तरी सिन्धु 
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को, जिसे उस समय सौवीर कटते थे, राजधानी सवकर रोड़ी (प्राचीन 
शाकर रोरुक) से जा भिलताथा। वहांसेउसमागंकीएक शाखा उत्तर 
कौओर सिन्धु नदीके किनारे-क्रिनःरे पंजाब देण को चदौ जाती थी। 
उसी मागंकी दूसरी शाखा दाहिने घूमकरर सरस्वती के उस प्रदेणकी ओर 
चली जाती थी, जहां उत्तरी वीकानेरमे सरस्वती रेगिस्तानमेखो जानी 
है 1 उसे उस समय विनशन कहते यथे ओर आजकल वही कोलायत्त के नाम 
से प्रसिद्धटै। सरस्वती की यह्‌ धारा किसी समय भरी-पूरीथी ओर यां 
कितने ही सन्निवेश थे, किन्तु रेगिस्तान के वद्‌ आने सेअववेसववालू में 
दव गये) किसीसमय सरस्वती नदीके क्रिनारेका मागं वहूतचान्‌ 
था। भागवत्‌ मंदो वार इस मागं का उल्लेख आयादहै। एक बार द्कुष्ण क 
हस्तिना्भुरस दारिका ओर दूसरी वार द्वारिकासे हस्तिनापुर आने का 
बर्णेन है। ओर वहां इस मागं के वीच के पहाड़ांका भी स्पष्ट उल्लेख 
(१।१०।३४-३५ भागवत्‌) । वलरामजी भी इसी मागं सेद्वारिका स 
कुरुहीत्र पहुचे । 
इसके वाद कुरुक्षेत्र के सारस्वत, ओणनस, कपालमोचन तीर्यं, पुथुदभ 
(वतमान पिहोवा) अवाकीर्णं, यायात, वसिष्ठोद्राह्‌ तीथं (जहां थानेश्वर 
के पास अरुणा गौर सरस्वतीकासंगमदहै) मादितीर्थोँका वणेन किया 
गया है! वस्तुतः शल्य पवं का यह्‌ प्रकरण कुरक्षेत्र का स्वल-माटात्म्यट 
ओर युद्धके वर्णनमें विल्करुल नहीं खपता। यही अत्यधिक विस्तारने 
आरण्यक पवंमें ओर इससे भी अधिक्‌ विस्तृत रूपमे वामनपुराणमें 
आयादहै। वामन पुराण तो एक प्रकार से अधिकांश कुरुक्षेत्र का स्थल- 
माहात्म्थही है, जिसमें वहांके संकड़ों दछोटे-वड़ नीर्थाका न्यौरेवार 
माहात्म्य कहा गया दहै। उन सवमें भी धनेश्वर भौर पिहोवा (पृथूदकं) 
येदोप्रधानये, जहां कई पविन्न सरोवरः ओर संकड़ां छिवलिगथे। इन 
प्रदेशमे किसी समयवामन ओर विष्णु का प्रभाव था, किन्तु आगे चलकर 
प्रभाकर वद्धन के समयमे यहां पाशुपत शंवोंका एक वहत वड़ा केन्द्र बन 
गया । ये लकूलीए के अनुयायी थे।लक्रुलीणके नामसेथानेष्वर के सरोवर 
के किनारे एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया। महाभारतम यह्‌ अण . 
पाशुपत शंवों द्वारा ही जोड़ा गयादहै। यहां कुरक्षेद्र कौ जो वड परिक्रम। 
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यी, उसकी सीमाओं का भी उल्लेख आया है। इसके भनुसार कृरक्षेत्र का 
नाप समन्त पंचकथा। इस शव्द का वहुत ही युक्ति-संगत अथं कनिघमने 
यह्‌ लगायाथा कि कररुक्षेत्रं जनपदकी इर एक भुजाकी लम्बाई पांच 
यःजन थी, अर्यात्‌ इसका चतुद्दिक घेरा वीत योजन काथा। जिन्न समय 
यह्‌ नाम पडा, उस्न समय यथाथंही कुरक्षेत्र कौ वड़ी परिक्रमा १६० मील 
कौ रही होगी, पर पीठे पर्चिमकी ओर से रेगिस्तान के वड्‌ आनेसे यह्‌ 
चरा सिकृडता गवया । आजकल वड़ो परिक्रमा लगभग र्ठ कोस की मानी 
जाती दै। 

महाभारत ओर्‌ वामन पुराण दोनों के अनुसार कुरक्षेत्रके चारों वटो 
पर्‌ चार वड्‌ प्रविद्ध यक्ष-स्थानथे। उनके नामये हैँ : अरन्तुकः तरन्तुक, 
यक्षो उलुखलं मेला ओर मचक्रक । वामन पुराणमेतो यह्‌भीकटा 
गया कि परिक्रमा काञारम्भ अरन्तुक यक्षके द्णंन सेहोताथा ओौर 
उसकरः थान धानेए्वर्‌ मेथा) इस हिसावसे परिक्रमा कादूसरावड़ा 
पड़ाव थानेष्वर ने वरूवं मं करनाल-तरावड़ीके पासहोना चाहिए । वहीं 
तरन्तुक यक्ष का धानरहा होगा 1 उसके वादतीसरा पड़ाव उलूखल 
मघ्लानामकौ एकः प्रसिद्ध यक्षी काथा, जिसकी दूर-दूर तक मान्यता 
थी । णल्य ओर कणं के संबरधमे भी इसका उल्लेख अ; चुका है । उसके 
पति कानाम कपिल यक्ष था, पर प्र्षिद्धि यक्षी कीहौीयी। यह्‌ स्थान 
पंडरी (संस्कृत-पडरीक) के पाप्चकहागयादहै, जो कुरेक्षेत्र के दक्षिणद्धोर 
पर्‌ था । उसके वाद राम-ह्दया परशुराम सरोवर का उल्लेख आतारै, 
जो इस समय जींद कै पासकहाजाताहै। वहांसेचल कर परिक्रमाका 
चौश्रा 7ड़ाव मचक्रुक नामक यान था। उसको निश्चित पहचान ज्ञात नहीं 
रै, पर कूनक्षेत्र कं परिचिममें दोना चाहिए । कनिघम के अनुनार कुरक्षतर 
के इन चार द्वारपालो की पहचान कृद भिन्न है 1 अरन्तुक को आजतक 
रत्नवक्षके नामसे पुकारा जाता है ओर वहु थानेश्वरमेंदही दहै। कुरुक्षेत्र 
कौ इस सीमाके टत्वेव्रसे यह॒तोस्पष्टहो ही जाता है कि किसी अत्यन्त 
प्राचीन युगम यहां यक्षो के अनेक चत्वर-चौरे थे गौर यहां सवत्र यक्षो की 
मान्यता थी । जागे चलकर शिवपूजा प्रसिद्ध हई, किन्तु फिर भी जो पुराने 
समय के वड़ मेले थे, जिन्हं यात्रा कहा जाता था,वे जारी रहे। 
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अव्र जागे काकथा प्रसंग इस प्रकारटै किदुयशिनि जौर भीमक 
गदायुद्ध के ठीक अवसरपर वलरामनी भी सरस्वतीके तीर्थो की थपनी 
याद्रासे युद्ध-भुभिमें वापस आगये। उन दोनों ऊीरों के गदायुद्धष्ने 
उन्होने अप्नी नां्ोंसे देषा ओर जव भीमने नियमके विर्‌द्ध दुर्योधन 
की जंघा पर प्रहार किया, तो वलरामको वड़ा रोष साया, परद्ष्णने 
समक्षा-वृज्ञाकरं उन्हें शान्त किया । गदायुद्धमें भौमके प्रहारसे दुरयोधिन 
कौ जंघाएं टूट गई ओर वह्‌ भूमिपर गिरगया। उसे उसी अवस्थाय 
चरडकर पाण्डव अपने शिविरमें व्रां चलते आये। उससमय युधिष्ठिर 
र उचित समन्ना किं यह्‌ समाचार धृतराष्टर्‌जौर गान्धारी के यहां पचा 
दे । इतके लिए श्रीकृष्ण को हस्तिनापुर भेजा गया । द्रयोधिन ने उय मम 
न्क पीड़ाकीदणामें भी सन्देण भेज कर अण्दत्थामा को वुलवाया जौर 
उसके आने पर सेनापति पद पर उसका तिलकं कर दिया । 

(श्ल्य-पथं समाप्त) 


सौप्तिक-पवं 


सके वाद दसवां पवं सौप्तिक-पदं है, जिसमें अश्वत्थामाके द्वारा 
द्रौपदी केसोते हृए परव पत्तो के संहारणी कथादै। पांचालो से अश्वत्थामा 
के पितः द्रोणाचायं का पूराना वर था, जिते उसने इतनी कररता भौर 
कायरतासे चृक्राया। दुर्योधन ने जव द्रीपदो केयृत्ों गौर पांचालोके 
वध का समाचार सुनातो वह वहुत प्रसन्न हुआ ओर उसी दशा मे उसके 
प्राण छूट गये, किन्तु पुत्रों के वध के इस शोक से पाण्डव उतने ही पोका- 
कुल हृए ओर अश्वत्थामा से बदला लेने की वातं सोचने लगे। भीम 
अश्वत्थामा को मारने का संकत्प ब्‌ रके गंगा किनारे उसके परसि प्रहुंचा। 
उसके पीष्ठे कृष्ण, अर्जुन ओौर युधिष्ठिर भी गये । वहां भीमने जव 
नश्वत्थामा(. को ललकारा तो अश्वत्थामा ने अपने पास बचे हुए अन्तिम 
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प्रभावशाली जायृघ ब्रह्यास््र का प्रयोगः किया। 

इसके पूवं भी वह्‌ नारायणास्त ओर आगनेयास्वका प्रयोग युद्धभमि 
मे अपने पिताकी मृत्यु के पश्चात्‌ करचुकाथा। ब्रह्मास्त्र छोड़ते समय 
उसने यह्‌ भावना की किं यह्‌ पृथिवी पाण्डवो से विहीन हो जाय । यह्‌ भयं- 
कर वचन सुनकर कृष्णने अजुन कोभी ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए प्रेरित 
किया। अजुनकी भावनाय्ह्‌यो कि सवका कल्याणहौ ओर रश्वत्यामाका 
बरह्यास्त्े मरे ब्रह्मास्त्र से शांत हो जाय । जब दोनो ब्रह्मास्त्र टे तो प्रलय- 
कादष्य उपस्थित हनि लगा। उक्ती समयनारद ओर वेदव्यास दोनों आकर 
उन भयंक्रर अस्तो के दीचमें खड़ं हो गये 1 उन्हे देखते ही अरजुननेवेगसे 
अपना ब्रह्मास्त्र लौीटा लिया; पर अणए्वत्थामा समज्ञान पर भी उसे वापस 
नले सका, क्याकि उसेलौटनेिकी युक्तिज्ञातन थी । ब्रह्यास्तर का प्रभाव 
असोघटहोतःदटे। वह्‌ विफल नहीं जाता । अत्तएव अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र 
गभंस्थ परीक्षितके ऊपर दोड़ा ओर उरे दग्ध करनेलगा। तवङ्ष्णने 
परीक्नितको भो रक्ञाकी। 


६& : : त्प्रदवत्धामा को शिरोवेदना 


(अ० १--१६) 

अण्वत्यामाकी इस ्ूरतापरकरृष्गणने उसे शाप दिया गौर अश्वत्थामा 
ने भरी अपने अशान्त जीवनस दुःखी होकर वनकी राहली। जाते समय 
पाण्डवों ने उसके मस्तक की मणि निकालली। कहा जाता रहै कि 
अश्वत्थामा तभी से शिरोवेदना के साथ चिरजीवो होकर घूमता है । इसके 
अभिप्राय पर विचार करना चाहिए! अश्वत्थामा कौ यह्‌ मणि कोई 
साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं था । यह्‌ वह्‌ चिन्तामणि दै, जो प्रत्यक 
व्यवित के मस्तक मे रहती है । वस्तुतः चिन्तन यामनन की शक्ति ही 
मानव का लक्षणटहै। अश्वत्थामामें बलकी प्रचण्डता थी, पर विचार 
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शक्ति की शून्यता धी । उसके पास घरकी वुद्धिथीदही नटीं । जव जिस 
क्रिसी ने जंसा भड्का दिया, वह्‌ आपे से वाहूर होकर कृद भी कर वैठता 
था । उसमे हाथी मौर वोड़ेकेसमानवलयथा, परवृद्धिचींटी केसमान 
भी नहीं थी । अश्वत्थामा को लोक मे चिरजीवी मानाजातादहैः 
अश्वत्थामो बलिव्यपिो हन्‌ मांच विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरजीविनः ॥ 

यहां इनके चिरजीदोदहोनेका अभिप्राय यहदै कि इन रात प्रकार 
के स्वभाव वाले व्यक्ति लोकम सदा रहते रह, जेते, 

१. अश्वत्यामा--कोरे पणुवल या शारीरिक बल का उदाहरण) 

२. बलि-सत्य-संकत्प का दानणील व्यवित, जो स्त्य का निर्वाह 
के लिए अपने जीवन का समपेणकरतादटै। 

३. व्यास-ज्ञानणील व्यक्ति, जिसमें त्रिलाकीका जान संकलित 
हो भोर जो लक भौर तेद दोनों के बीत समन्वय करताटहो। 

४. हनूमान-- वह व्यक्तिजो केवलं सेवा धमंकोटही जीवन करा 
मल मानता है ओौर सेव्य की भकवतिही जिसकाप्राणदहै। यह्‌ दास्य भाव 
का सर्वेत्छरिष्ट उदाहरण दै। 

१५. विमीषण-यह्‌ घर का भेद बाहर प्रकट करने वलै स्वभाव 
का द्योतक है। 

६. कृपाचायं- यह एसे विद्वान व्यनित का उदाहरण है, जिसने 
पदठा-लिखा बहुत हो, पर गुण कुछनहो। 

७. परश्ुराम- यह पूरे क्षात्र तेज का उदाहरण, जंसेब्राह्यधमं 
के लिए ग्यास, एेसेही क्नात्त धर्मक लिए परशुराम । 

ये सात प्रकारके व्यक्ति समाजमंसदासे चले आये ओर आग 
भी रहेगे । 

अश्वत्थामा के चले जाने पर पाण्डव उसकी मणि लेकर द्रौपदीकं 
पास आये कि उसे पुत्र शोकं मे कुष्ठ सात्वना दे सके । 

इस पवं के अन्त मेदो अध्याय युद्ध-वणेनसे थकेहुए लेखक को 
दाशनिक समीक्षा प्रकट करतेरह। उसने सोचा होगा कि प्रलयंकारी 

-संहार कंसे हो गया । तब उसने इसका यही समाधान निर्ित करिया कि 
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भगवान्‌ की इच्छा के चिना इतनी वड़ी घटना नहीं घट सकती। वें 
देवी या देव जिस प्रकार प्रजा की रचना भौर पालन करते है उसी प्रकार 
उसका संहार भी उन्हीकी इच्छा से होतादै। रचना करते समय उनका 
नाम ब्रह्मा, रक्षाकरते समय विष्णु भरना करते समयर्द्रहै। यह्‌ 
समस्त विश्व भगवान्‌ रुद्रका एक लिग या प्रतीक है भौर इसमें जंसी 
सृष्टि या स्थिति के अंश, वसेही क्षय भी इसके साथ जुड़ा हुआहै। 
जीवन या विश्व एक महान्‌ यज्ञ है । देवताओंने सोचा करि यज्ञमे ओर 
सवको तो भागदगे, शंकरको नहीं; पर एेसा करने से वह्‌ यज्ञ सफल नहीं 
हो सका । संसारमे पांच प्रकारके यज्ञै: 
लोकयज्ः क्रियायज्ञो गृहयज्ञः सनातनः । 
पंचभूतमयो यज्ञो नृयज्ञश्चंव पञ्चमः ॥ 
(सौप्तिक पवं १८।५) 
ये पाचों प्रकार के यज्ञ सनातन या सदा रहने वाले हैँ । इनका ने इस 
्रकार जानना चाहिए : १. लोक अर्थात्‌ विश्व काविराट यज्ञटै, जिसे 
अधिदंवत यज्ञ कहा जाता है। 
२. पंचभूतोंसे होने वाला यज्ञ है, जिसे अधिभूत कहा जाता है। 
३. नृयज्ञ है, अर्थात्‌ जो प्रत्येक मनुष्य के भीतरहो रहाटै, जिसे 
अध्यात्म यज्ञ कहते हैँ । 
४. गृहयज्ञ दै, जिसमें एक ओर मानवीय कुटुम्ब ओौर दूसरी ओर 
समाज के अन्तगंत जितने संवंध ओर व्यवहार आते दहै। 
५. क्रिया यज्ञै, जो धमम-ग्रन्यों में निदिष्ट विधिके अनुसार क्रिया 
जाता है, जिते वेध यज्ञ भी कहते ई । 
इन पांचों यज्ञो मे शिव का अंण अवश्यटै। जिस यज्ञम शिवकोभाग 
नहीं मिलता, उसका वे विध्वंस कर डालते है, अर्थात्‌ वह पहलेसेही 
विनष्टहै। दक्षयज्ञ के विध्वंस की कथा कामथंयहीहै। दक्ष ने अपनी सब 
पुत्रियों को न्योता दिया, पर सबसे वड़ो जगन्माता सती को नहीं । उसने 
सव देवोंको यज्ञमेंभाग दिया, पर शिव कोनहीं। इस कारण शिवके 
गणो ने विष्वं कर डाला। यहां भी लिखा है कि देवों ने अपने यज्ञ में यज्ञ- 
भाग के लिए सब देवताओं ओर द्रव्यो की कल्पना की, किन्तु स्र को नहीं । 
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योदि सुद्रके स्थाणु याअविनश्वरर स्वरूप क्तो नहीं जानतेथे) इसलिए 

शिवन्याख्द्रने एक धनुषका निर्माणक्रिया ओौर देवताओं को वीध 
डाला । सव देवताओंकातेज कूठित हो गया । सव देवोंनै शिव को प्रसन्न 
किया ओर उनका यज्ञ सकुशल हुआ । भगवान्‌ शंक्रके कूपित होने पर 
सारा जगत्‌ डांवाडालहो जाता है ओर उनके प्रसन्न होने पर पुनः स्थिर 
टो जातादहै। महाभारत युद्ध के समय भगवान. शिवनलोगों काश्य करने 
के लिए स्वयं काल वन गयेथे ओर जव क्षयो गया, तव वे णान्त हूए । 
इस प्रकार विश्वकेनाश ओर पालनमें महाकाल या ईष्वरकी लीलादहीः 
प्रधन टै । दर्तुततः जीवनके राध मरण, यही नगवान्‌ कानियमदै। 

(सौीप्तिक-पवं समाप्त) 


स्त्रीपर्व 


ग्यारह स्तौ पव मंतीन उप पर्वं ह । पहले में मृत व्यक्तियांके लिए 
जलाञ्जलिं का उल्लेख टै । इसमें मृख्यतः धृतराष्ट्‌के शोक का वणन 
क्रियागयादटै। विदूर ओर व्यासने धृतराष्ट्‌कोएेसी स्विति मं संसार्‌ 
की अनित्यता वता कर धीरज दिया । पाण्डव भी धुतराष्टर्‌ स मिलने गवे। 
धृतरष्टरने लोहिकेभीम को चूर-चूर करके अपना क्रोध प्रकट क्रिया) 
तव कष्ण ने उन्हें कटलारत हुए कहा, “है राजन्‌ ! अव तुम इय प्रकार 
क्रोध क्यों करते हो ? तुमने वयो नहीं अपने पुद्घों के अन्यायको रोका? 
इस पर धृतराष्टर का कोध कुद शान्त हुआ। 

उधर गाग्धारी पाण्डवोंको शापदेने पर उतारूहो गई । व्यासने उत्ते 
समक्षाया । भीमसेन ओर युधिष्ठिर नेभो गान्धारी सेक्षमा मांगी! तव 
पाण्डव कृन्ती ओर द्रौपदी से मिते । द्रौपदी को भौ कम्‌ शोकनथा, उसे 
गान्धारी ने सात्वना दी। 
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६७ : : गान्धारी का विलाप 


(अ० १८) 
स्रौ-पवं में मुख्यतः गान्धारी के णोकपरुणं विलाप कावर्णनटहै। 
व्यारजीने गान्धारीको दिव्य दृष्टि का वरदान दिया ओौर उक्षे युद्ध 
मे मारे गये योद्धा दिखाई पड़ने लगे । तव उसने कृष्ण के सामने बहुत 
प्रकारसे णोकातुरं होकर विलाप करिया। इसके अन्तमं युधिष्ठिर के 
काटने से सवने अपने मरे हुए संवंधियों को जलाञ्जलि देकर ध।द्ध क्रिया। 
“भनारत-सावित्री' के दस खडमे जहां एक ओर सनत्सुजात पवं ओर्‌ 
गीता का आध्यात्मिक गंगाजल है, वहीं दूमरौ ओर भोपण गृद्ध का दारुण 
वणन भी! प्राचीन भारतमंजो नियतिवादी दशन थाजौर धृतराष्टू 
जिसके अनुयायी थ, उसे सामने रखते हुए व्यास्जो ने धृतराष्ट्र से कहा : 
नच देव कृतः मार्गः इक्यो भूतेन केनचित्‌ । 
घधटतापि चिरकालं नियन्त॒भिति मे मति॥ 

(स्त्री-पवं ८।१६) 
दव का निश्चित क्रिया हुआजोमामगं दै, उसे कोई व्यक्ति टाल नहीं 
सकता, चाहे वह्‌ कंसाभी दीर्घं प्रयत्न करे 1" 

- (स्त्री-पवं समाप्त) 


भारत-सादिन्नौ के तीसरे बंडमं शान्ति ओर अनुशासन आदि 
महान्‌ पर्वाकी व्याख्यादी गईहै। # 
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० अनासवितयोग 

० गीता की महिमा 

० उपनिषदों का वोष 

० उपनिषद 

० वेदान्त 

० गीता-प्रवेशिका 

० महाभारत कथा 

० महाभारत सार 

. ० ज्ञानेरवर की ज्ञान-गंगा 

० भागवत कथा 

° कृष्ण-कथा 

० भारत सावित्री (खण्ड १,२,३) 
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